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आजाद हिन्द फौज और उसके तीन अफस्रॉ--कप्तान शाहनवाज खों, कसान " 
असकृष्ण सहगल और छे फ्टिनेणड गुरुवरुशसिंह ढिल्लोके सुकदमेके प्रति जनताकी 
` विशेष उत्सुकता रद्दी है । बात भी ऐसी ही थी। भारतके स्वातन्त्रय-संग्रामके 
इतिहासमें यह एक अभूतपूर्व घटना है और इस सुकदमेका ऐतिदासिक महत्व है। 
` ` समाचार-पत्रमें इस सुकदमेका विवरण प्रकाशित होता रह्म है पर अत्यन्त 
. संक्षिप्त रूपें । जो विवरण प्रकाशित भी हुआ दै वह अलग अलग झड्भोंमं और 
समयके काफी अन्तरके साथ | इस कारण आजाद हिन्द फौजके प्रति जनताकी 
उत्युकताकी. तृप्ति नही हो सकी है। उसीका अनुभवकर प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित 
की जा रही है। hs 
इसमें सुकदमेकी पूरी कारवाई दी गयी है । जहाँतक सबूत पचछके गवाहोंकी 
गवाहीको वांत है हमने उनके बयान विस्तारसे दिये हैं। सफाई पञ्चके गवाहोंकी 
गवहीमें एडवोकेट जनरलकी जिरहके वे अनावश्यक अंश जिनमें एकदी बात बारवार 
हुहदरायी गयी है, जान बूमकर इटा दिये हैं'।. सबूत और सफाई प्रचो बहस और 
जज एडबोकेटका विरजेषण कई सौ पृष्ठोमें हें । उनमें अधिकांशतः कानूनी 
वारीकियोंकी चर्चा है जिनमें जनताकी संचि कम ही होतो है, अतः हमने उसे 
सार रूपमें दी दिया है। फिर भो पुस्तक अपनेमें पूर्ण है। | 
.. .भाश। है जनताकी जिज्ञासान्यूतिमें यह पुस्तक सहायक होगी । 
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आजाद हिन्द सेना... ' 
क्षिप्त इतिहास 


_ आरतके स्वतन्त्रता संग्रामके इतिहासमें ` “आजाद हिन्द सेना! एक अभूतपूर्व 
अध्याय हे । सन्‌ १८५७ के प्रथम स्वातन्त्र्य संग्रामकी विफलताके. बाद, हमारे 
“अंग्रेज शासकोंने हमारे हथियार छीन: लिए ओर हमे निरत्नकर पछु वना दिया । 
ऐसी भ्रवस्थामें हमारे युद्धकी प्रणाली - एकदम बदल गयी ।' तलवारका काम हम 
अखबारों, प्रस्तावों, भाषणों और जुलूसोंसे . लेने लगे । कमी कभी लोगॅने बमें 
और पिस्तौलोंका भी प्रयोग किया पर हमारे युद्धमें कलम और कागजका दी प्राधान्य 
रहा और हम सत्य और अहिंसाके बलसे लड़ते रहे । ऐसी अवस्थामें भारतसे | 
बाहर रहकर भारतकी स्वतन्त्रताके लिए “आजाद दिन्द सेना” के सैनिकोने ब्रिटिश ` 
सेनाके विरुद्ध श्र उठाया और यह दिखा दिया कि साधन प्राप्त दोनेपर हम किरु 
प्रकार चीरता पूर्वक लड़ सकते हैं और . अपने देशकी अपने आप व्यवस्था कर 
सकते हैं । | 

जब युद्धके कारण सारा संसार अस्त व्यस्त हो रहा था आजाद हिन्द फोजके 
. इन सैनिकोंने भारतके बाहर स्वतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारको स्थापना की और 
तत्कालीन स्वतन्त्र देशोंकी अनेक सरकारोंने उसे स्वीकार किया। भारतकी इस 
अस्थायी सरकारने भारतको दासताके चङ्ुलसे सुक्त करनेके लिए अंग्रेजोंके विरुद्ध 
युद्ध किया । इसकी कहानी संक्षेप्मे इस प्रकार दे . 
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. जापानियोंने जब मलाया पर अधिकार याथा त ससे 
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सात लाख भारतीयोके प्रति अंग्रेजोंका जो व्यवहार था उससे वहाँके लोगोंमें घोर! 
ए्सन्तोष था । लोग उनसे ऊन्रसे गये थे । लोगोंका अंग्रेजोंपरसे विश्‍वात उठ गया! 
था, अतः जब अं ग्रेजोंकी द्वार मलायामें हुई तो जनता उनके साथ न थी। उन 
जेन्नोंमें जड़नेवाली भारतीय सेनामें भी सन्तोष न था । सेनामें गोरे ओर ळालेका 
भेदभाव इतना भयावह था कि भारतीय सेनिकोंके मनमें यह भाव जमने लगा था 
कि शंग्रेज सरकारकी सारी झुविधामें केवल गोरी फौजके लिए है, छाले लोग तो 
सोप और गोलोंके बराक मात्र हैं । यह बात उन लोगॉको और भी सत्य जान पदी 
जब १५ फरवरी '१९४२ को सिंगायुरके पतनके बाद ६०,००० आरतीय सेनिकोंको 
छापानियोंके हाथमे असहाय छोड़कर अंग्रेज फोजी अफसर वहांसे भाग गये । 
` इस असन्तोषका लाभ जापानियोंने उठाना चाहा और १७ फरवरीको सिंगापुरके | 
जापानी सेनाके सेनापति मेजर फ्युजिवाराने कुछ प्रमुख भारतीयोंको, जिनमें अधि*- 
कांश केद किए हुए फोजी 'अफसर थे, बुलाया और ळा कि “यद्यपि भारतीय 
जापानके शत्रुकी प्रजा हैं लेकिन जापान आरतीयोंको अपना शात्रु नहों मानता 
क्योकि बे दिलसे अंग्रेजोंके साथ नहीं हैं ॥ अतः . यदि भारतीय सैनिक तथा अन्य 
लोग शस्र धारण करके भारतसे अंग्रेजॉको निकाल बाहर करनेके लिए उठ खड़े हों 
सो जापान उनकी सहायता करेगा ।”” इसके साथही उन्होंने यह भी कहा-''भारतकी | 
. स्वतन्त्रताके युद्धका समय आ गया है। अंग्रेजी सत्ता उलडने जा रही है, इसलिए 
बुद्धी तैयारी आरम्भ कर देनी चाहिये !? 
जात बढ़ी लुभावनी थी । उन छोगोंके सामने दो प्रश्‍न आकर खड़े होगये ! | 
( १ ) वे लोग युद्ध समाप्त होने तक जापानियोंके केद खानेमें सड़ते रहें या ( ५ ) | 
स्वतन्त्र होकर भारतकी स्वतन्त्रताके नामपर जापानियोंके साथ मिलकर अग्रेजोंक! / 
मुकाबला करे? जहाँतक जीवनमरणका प्रशन था इनलोगांकी इष्टिमें इन दोनों बातोंमें ¦ 
विद्येष अन्तर न था। अतः उन्होंने यह सोचा कि जापािंषोंके गुलामाकी तरह ¦ 
चड़ गलकर मरनेकी अपेक्षा देशक नाअपर लढते हुए मर जाना अधिक श्रेयस्कर है 


० है 


पर साथ ही उनके सामने जापानिओंने कोरिया और चीनमें जो कुछ किया था, यह 
सव भी था; अतः वे यह न भूल सके कि भारतके लिए लगना है तो जापानियोंसे मी 
सतके रहना होगा । अस्तु--उनलोगोने फ्युजीवाराको, निश्चित वचन न देकर प्रस्ताव 
धर विचार करनेका आश्वासन हो देकर चले आये । 

` ज्युजीवाराने अपनी सद्भावना व्यक्त करनेके लिए समस्त युद-बन्दियोंक्े तत्काळ 
कप्तान सोहनसिंहके अधीन कर दिया । कप्तान मोहनसिंह, जापादियोंके हाय केद 
होनेवाली सेनाके एक अफसर थे और अपने सैनिरोंमें काफी लोकप्रिय भी थे । कप्तान 
मोहनसिंह उसी समयसे सेनाके संघटनमें लग गये और आगे चलकर “आजाद हिन्द 
प्ेना क्त संघटन हुआ जो इतनी छोकप्रिय हुई कि अकतूबर १९४२ के अन्त तळ 
५६,००० भारतीय युद्ध बन्दियोंमरेंमें ५०,००० उसमें सम्मिलित द्वो गये । 


फ्युजिवाराके प्रस्ताव रखनेके १९ दिन वाद ५ और १० माचे को, सिंगापुरमे 
मलायाके विभिन्न मागोंमें रहनेवाले भारतीयोंकी एक खमा हुई जिसमें फ्यूजियाराक्े 
प्रस्तावपर गम्भीरतापूवेझ विचार किया गया । इसी ब्रीच ठोळियोते आ रासबिहारी 
बसुने !सम्वाद भेजा कि वे दक्षिण पूर्वी एशियाके निवासी समस्त मारतीर्यो- 
फे अतिनिधियोंका एक सम्मेलन ठोकियोंमें करना चाइते हे । उस सम्मेलनमें निरे 
किया जायया कि भारतकी स्वतन्त्रताका युद्ध किस तरह लड़ा जाव । अतएव, 
[सयापुर सम्मेलनमे' कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ और सारी याते' टोकियो सम्से- 
खनके लिए छोड़ दी यई'। द 


डोकियोंमे' २८ से ३० मार्च तक श्री रासबिहारी वसुके सभापतित्वमे' सम्मेळय 
ढु 1 इसमे जापान, मंचूरिया, बरमा, हांगकांग, बोरनियो,. जावा, सलाया 
: और याइलैंडके प्रतिनिधि आये ये । इस सम्मेखनमे' निश्चय हुआ कि पूर्वी एशियामें 
रइनेवाले समस्त भारतीयोंके बीच भारतीय स्वतन्त्रताका आन्दोलन चल्ानेके लिए 
आजाद दन्द स म्ही ० ath जाये. जिसका उर्ृश्य पारत लिए ऐक 


¢ é रू ढ 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना हो जो सभी तरदके बन्धनों एवं वाहरी देझोंचे इस्त-' 
षेपोंसे मुक्त दो 1 
इसी सम्मेलन में बाजाप्ता तौर पर आजाद हिन्द सेनाके. संघटनका प्रस्ताव भी 
स्वीकृत हुआ तथा यह निश्चय किया गया कि--“हिन्दुस्तान पर सैनिक आक्रमण 
करनेवाली समी फौजी ठुऋड़ियोंका सञ्चालन भारतीय अफसरोंके हाथ रहे। जापानसे 
इवाई और समुद्री हमलोंके सिए उचित सहायता ली जायं किन्तु सारा काम आजाद 
हिन्द सेनाके सुपु हो तया जब भारत झङ्गरेजोंके हाथसे सुक्त हो जाय तब आजाद 
हिन्दका शासन विधान भारतीय जनताके प्रतिनिधि तैयार करें । । 
इसके अतिरिक्त यह भी निश्चिय हुआ कि टोकियो सम्मेलनमें सभी देशोंके | 
भारतीय प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हो सके, इसलिए जूनके मद्दीनेमें एक दूसरा | 
पमेम्लन बैंकाकमें किया जाय । 
बैंकाक महासम्मेलन १५ से २३ जून तक हुआ । इस सम्मेलनसे स्वीकृत 
. किए गए प्रसावॉर्मेसे कुछ ये थेः--- 
१-भारतके जो सैनिक जापानियोंक्रे हाथमें कैद होगये हैं उन्हें आधार बनाकर | 
आज्ञाद हिन्द फौजका संघटन किया जाय तथा प्रवासी भारतीयोंमेंसे रज्गरूट भर्ती 
करके इस सेनाका विस्तार किया जाय । | 
_ ३--आज़ाद हिन्द. संघका प्रधान कार्यालय सिंगापुरमें रहे तथा उसकी | 
शाखाये' बमा, मलायां, थाइलेंड, जावा, सुमात्रा, फिलीपाइन और जापानमें 
खोली जाये । . 
३--आजाद हिन्द संघ तथा उसकी समस्त शाखाओंका मुख्य कास आजाद | 
हिन्द फौजके लिए धव, कपड़े ओर रक़हूट जमा करना होगा । | 
४--आजाद हिन्द संघका सम्बन्ध जापानो सरकारके साथ कार्यसमि 
ध्यमसे रहेगा [ 38॥1५१॥१/१६ "लिए Collegtion मो | जरूरी (5 | 
७--आजाद हिर ए लड़ा के सभा ज °सामान जापान सर- | 
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कार देगी तया इन सामग्रियॉका उचित सूल्य आजाद हिन्द सरकारके कायम दो 
जानेपर रुपये देकर चुका दिया जायगा । 
इस सम्मेलनमें आजाद हिन्द संघकी एक समिति भी बनायी गई जिसके 
अध्यक्ष श्री रासबिहारी वसु तथा सदस्य कप्तान मोहनसिंद, लेफ्टिनेएट कनल 
जिलानी तथा दो गैर फौजी सजन चुने गये । 
इसी सम्मेलनमें आजाद हिन्द सेनाके सेनापतिका गौरवपू्णपद कप्तान मोहन- 
सिंहको प्रदान किया गया । 
बेंकाक संम्मेलनके समय आजाद हिन्द संघके सद्स्योंकी संख्या ५९,०००तक 
`हो गई थी । सङ्घका स्वेरूप भी स्पष्ट दो गया था। वैकाक सम्मेलनने अपने उद्देश्यों 
की घोषणामें जो कुछ कहा उससे साफ प्रकट होता दै क्रि सङ्घ.पूण रूपसे राष्ट्रीय 
तथा प्रजातन्त्रात्मक था । सङ्घ इस वातसे भी सतक था कि कहीं ऐसा न हो इस 
गान्दोलनका फल भारतमें जापानियोंकी राज्य-स्थापना हो जाय । 
सम्मेलनने आजाद हिन्द सङ्घका मोटो--“विशवास एकता और वलिदान? 
-बर्नाया और एकमतसे यह भी घोषित किया कि “भारत अविभाज्य दे” तया सद्घकी 
रीति-नीति एवं कार्य -्रणाली वही होगी जो श्रखिल भारतीय कांग्रेसकी रही दै । 
भारतीय कांग्रेसका तिरङ्गा करडा आजाद हिन्द सङ्घका राजपताका माना गया ओर 
यह निश्चय हुआ कि भारतपर आक्रमण उस समय किया जायया जिस समय भारतीय 
` अजामें उत्तेजना तथा त्रिटिश भारतीय सेनामें विद्रोहके लक्षण प्रकट होंगे । यह भी 
निश्चय हुआ कि अंगरेजोंके द्वाथसे सुक्त होते ही तुरत भारतकी आजादी को जापान 
स्वीकार करेगा। 
' लेक्रिन ज्यों ज्यों भारतीयोंके वीच आजादीका आन्दोलन जोर पकइने लगा. | 
व्यों-स्यों जापानी अफसर घबडाने ळगे। आरम्ममें उन्हें यह आशा थी कि आजाद 
दिंन्द सेनाके नामपर भारतीय जापानियोंके कमाणडमें लड़ने को तैयार ददो जायेंगे . 
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आर मारतके स्वतन्त्र होनेसे पून जापानी भरिते हाथियों सगे किन्तु वेंकाक 


। ° 
६ | 
| 

सम्मेलनमें निश्चय यह हुआ छि सामानफी मदद तो जापानसे ली जायगी किन्छ, 
लड़ाईका झमाणड आजांद हिन्द फोजके अफसरोंके दाथ रहेगा । इतना हो नहीं; | 
हिन्दुस्तान पर चढ़ाई तव की जायगी ब देश आर सेनामें. विद्रोइकी आय ' 
फैल जाय + श्रांजाद हिन्द सङ्घ एक एक गोटी सोच सोच कर रख रहा या | 
बैकाक सम्मेलनमें इस आदयका भी एक प्रस्ताव पास हुआ था कि आजार हिन्द | 
सबके प्रस्तावों पर जापारी सरकार अपना स्पष्टमत प्रकट करे । लेकिन जापानकी |. 
ओरसे बरादर जोल-मरटोल जबाब दिया जाता रहा जिससे यह एका बहुती यमी | 
कि जापान भारतको दीच धाराम डवा दे तो कोई आश्चयं नहीं । | 
आजाद हिन्द सङ्गे साय सम्बन्ध रखनेके लिए जापानी सरकारने इवाकूरो | 
किकान नामक विभाय कांस दिया) सद्दकी कार्यकारिणी समिति इसीके जरिए ' 
जापानी सरकारसे सम्बन्ध स्थापित करती थी । जब जापाबियोंने देखा कि आजाद | 
हिन्द सङ्घका संघटन जापानको साम्राज्य-सम्बन्धी नीतियोंके विरुद्ध जा रहा है तय 
उन्होंने इवाकूरो किनानके द्वारा आजाद हिन्द सङ्घछो बदनाम. करना शुरू किया ) 
वह सद्दळे भ्रान्तरिक कामोंमें दखल देनेलगी तथा इस बातसे जय सप्याले र हुए 

तब सहृके वेताओंसे खिलाफ तरह-तरइकी बातें उड़ाई जाने लगी । 

नवम्बर १९४२ के आते आते आजाद हिन्द वदसे कार्यकत्ताओं एवं जापाची 
अधिदारियोंके बीचका सहृर्थ बहुत बढ़ गया 1. ज!पानी चादते ये कि आजाद हिन्द 
फोज जापानी कमारडके आधीन मोर्चे पर जाय लेकिन आजाद्‌ हिन्द सङ्कवाले इसे | 
उचित नहीं सम्रकते थे । उनके मतसे अभी आक्रमणका अक्त नहीं आया था और 
* वक्त साने पर भी वे केबल अपने ही कमारडमें रह कर लड़ना चाहते थे । यम 


आजाद ।इन्द्क ग्रफसर कमजोर और लाचार ये किन्तु वे किसी भो अवस्थाने अपने 
` उद्देश्यसे दिचलित होता नहीं चाहते थे। - । 


नवम्बरमें ही जापानियोने पेनाङ्ग नगरऊे जूढकांको चुराकर फहीं 
` भेज दिया । ई बॉल आबाद हिन्दक कार्ये ज्य Ms मची | चारों 
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ओर चोमको देखकर जापानियॉंने बताया कि उन लड्कांको गुप्तचर बनाकर 
आरत भेजा गया है । 

यह आजाद हिन्द संघ पर जापानियोंके अविश्वासका स्पष्ट प्रमाण था । इससे 
यइ बात भी अत्यक् होती थी कि जापानी. आजाद दिन्द फौज को अममें रखकर 
थापना उल्लू सीधा करना चाहते दे । इससे भारतियोंको .वड़ा ही दुःख हुआ तथा 


. छन्होने जापानियाँके प्रति अश्रद्धा प्रकट करना आरम्भ कर दिया । 


इससे अवस्था सुधरी नहीं । बौखलाकर जापानी औद्धत्यका प्रदशन झरने लगे । 


। घेनान्गका इण्डियन इन्स्टीव्यू ८ बन्द कर दिया गया तथा उसके अथान सञ्चालक 


नजरबन्द कर लिये गये । ' जापानी कमाएडरका हुक्म हुआ कि आजाद हिन्द 


- ज़ौजको बमीके लिए कूच करना पड़ेगा । लेकिन अपनी अयोदाको अ्ुए रखते 


, हुए सङ्घकी कार्यकारिणी समितिने इसका घोर विरोध किया । श्रीरासिद्दारी बु इस 


घड़बड़ीका हाल तोजोको झुनानेके लिए ठोकियो जानेको तैयार हुये । पर बात इससे 


` सीन बन सळी । आजाद हिम्द सेनाके प्रधान नायक वसान मोहनसिंहकों सारी 
` छुराफातोंकी जड़ मानकर जापाणियोंने दिसम्बर १९४२ जें भिरफतार फर लिया ॥ 


बिरफ़्तारीके समय कप्तान मोहनसिंहका अन्तिम आदेश यह था छि “देशके कल्याणके 
लिए आजाद हिन्द फौज तोड़ दो। इस छुरीको जापानी तुम्हारे ही गलेपर फेरना . 
जाहते हैं ।” इसके वाद आजाद हिन्द फौज तोड़ दी गयी । 

यद्यपि जापानियांकी बेइमानीके कारण कप्तान सोइनसिंइके आदेशचे आजाद 


. हिन्द फौज विघटित कर दी गयी थी, लेकिन इस विघटनसे जोयोंको सम्तोष न 


या । आजाद हिन्द फौजको चारों ओर ख्याति फैल गयी धी और अस्येक व्यक्ति _ 
व्बाहता था कि उसे कायम रखा. जाय चोर आजाद हिन्द सेना के सब्नठनका काम 
फिरसे आरम्भ किया गया । 


अप्रेल 688४२ कॉठतिश्िञ्रा लतो छे िलिषिओ असु ०6य्रापुरमें हुआ ६ 
उसमें श्रीरासबिदारी बएुने यह घोषित किया कि श्रोलुभाषचन्द्र बसु उनका स्थान 


<, 


अहण करेंगे। फलतः २ जुलाईको श्रीसुभाषचन्द्र बसु टोकियोसे सिञ्चापुर आये. 
और ४ जुलाईको वहाँ एक वड़ी सभा हुई जिसमें . रासबिहारी बसुने आजाद हिन्द! 
' सङ्घकी अध्यक्षतासे पद्त्याग कर दिया और उनके स्थान पर सुभाषवाबू अध्यच | 
और आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति चुने गये। उसी दिन सुभावषावूने 
आजाद हिन्द फौजके नाम निम्नलिखित आदेश जारी किया । 
“भारतकी आजादीके लिए आजसे मैंने इस फौजका .सर्वोच्च नेतृत्व ग्रहण कर | 
लिया है और यह मेरे खिए अत्यन्त प्रसन्नता एवं गये की वात है। किसी भी, 
भारतीय के लिए इससे बढ़कर और कोई सम्मान नहीं हो सकता कि वह. भारतको 
स्वतः्क्न करनेवाली फोजव्ा सेनापति दो । किन्तु मैं कार्य की महत्ता व उत्तरदायित्व 
को अच्छी तरह समझ रहा हूँ ।  परमात्मासे प्रार्थना है कि, वह हर हालतसें मुझे 
इस जिम्मेदारीको वहन करनेकी पूरी शक्ति दे। मैं अपनेको ३८ करोड़ भारतः 
) वांसियॉका एक तुच्छ सेवक समभता हुँ। में भारतीयोंके हितोंको अपने हाथमें 
सुरक्षित रखते हुए अपने कतेव्यको पूरा करूँगा। देशमें पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापित 
करनेके लिए एक स्थायी सेनाका निर्माण करना है, जो भारतक्रे. प्रत्येक व्यक्तिकी | 
स्वतन्त्रतादी गारर्टी करे और यह कार्य आजाद हिन्द फौजको ही करना है । 
अतः इम सबको आजाद हिन्द फौज का सद्स्य वन जाना चाहिये । हमारा एकही 
नारा है और एक ही लक्ष्य है--वह दै भारतकी आजादी और उनके लिए करो या 
मरो की भावना । सुभे अपने ध्येयमें पूणे विश्वास है। ३८ करोड़ जनताको, जो 
संसारकी 'भ्रावादीका पाँचवा भाग है, अधिकार है कि वह आजाद हो और आज वे 
. आजांदीका मूल्य चुकानेके लिए तैयार हैं ; अब इस प्रथ्वीपर कोई ऐसी शक्ति नहीं | 
जो हमारी आजादीके जन्मसिद्ध अधिकारको रोक सके | | 
साथियो, अफसरो व नागरिको ! आपकी निरन्तर अटूट भक्ति ही भारतको! 


: स्वतन्न करानेमें आजाद हिन्द, फौजको, अपन उतवा, बना, सकेगी 1 हमारी | 
विजय निश्चित है | 


| 


इस आदेशकी अन्तिम पंक्तियाँ इस प्रकार दं :-- 

«(दिल्ली चलो, और इस दृढ़ भावनाके साथ चलो कि हम वाइसराय-भवन पर 
तिरज्ञा करडा फहरा कर लाल किलेमें विजय की परेड करेंगे 1”? 

इसके वाद आजाद हिन्दं फौजके सह्ृटनका कार्य जोरोंसे आरम्भ हुआ और 
जोग फौजमें भरती होने लगे । मलायामें चार सैनिंक स्कूल खोला गया और लग- 
भग ७,००० व्यक्तियोंने सैनिक शिक्षा प्राप्त की। आजाद हिन्द फौजका सद्दटन 
पूर्णतया सैनिक ढज्ञसे ऊपरसे नीचे तक व्यवस्थित थी । उसमें १,५०० अफसर 
अर ५०,००० सैनिक थे । 

आजाद हिन्द फौजमें ( १) सद्र दफ्तर ( २ ) हिन्द फील्ड अफ (३) | 
शेरदिल गुरिल्ला दल ( ४ ) विशेष सेवा दल ( ५ ) युप्तचर विभाग और (६ ) 
रीइन्फोर्समेरट विभाग था । पहला, दूसरा और तीसरा पैदल बटालियन, हवाई 
सेना बटालियन, विश्ञाल तोपों का बटालियन, इञ्जीनियर कम्पनी नम्बर एक 
सिगलन कम्पनी नम्बर एक, मेडिकल कम्पनी नम्बर !एक और टी० पी० टी० - 
नम्बर एक--इन सबोंको मिलाकर प्रथम हिन्द फील्डयूएका निर्माण हुआ था। 
गान्धी गुरिल्ला रेजिमेणट, आजाद गुरिल्ला रेजिमेएट और नेहरू गुरिल्ला रेजिमेणट 
को मिलाकर शेरदिल गुरिल्ला अप बना था। १९४३ के नवम्बरमें एक दूसरा 
गुरिल्ला रेजिमेएट बना था जिसके कमाएडर शाहनवाज खा नियुक्त हुए थे। 
गान्धी, नेहरू और आजाद--इन तीनों रेजिमेणटोंको . एकमें मिलाकर एकं अलग 
डिचिजन वना दिया गया । पीछे चल कर दो और डिविजन बनाये गये। एक 
डिविजनमे' तो पुराने सिपाही थे और दूसरे डिविजनमें नागरिकोंकी भर्ती हुई थी । 
सुभाष बाबूने पदक देनेकी परिपाटी भी आरम्म को थी जिसका नाम “'तमगाये 
शत्रुनाश?? था । यह पदक उन.सिपाहियोंको दिया जाता था जो युद्धमें दुशमनोंके 
खिलाफ विशेष वोरता प्रदर्शित करते थे । आजाद हिन्द फोजके सैनिक, भारतीय 
कोजकी वर्दी ८ पहनते के दासा से ओेतल-झाजाद किलक निळा लगालेते ये । 


| 
पुरुष सैनिके अतिरिक्त ख्नियोगे भी सैनिक कार्यमें भाग लिया और “झॉसीकी, 
रानी” सेनाके नामसे उनकी अरूग सेना वनी। उनके जिए अकतूबरके भहोनेमें मलाया! 
जें और पीछे रंगूनमें शरिच्यण केन्द्र खोला गया । इस सेनाळी महिला सैनिकोंको पूरी . 
- फौजी शिचा दी गयी । वे लषाइँके प्रायः सभी इयियार चला सकती थीं । इन्दोने सी! . 
पुरुषोंकी भाँति ही युद्धमें भाग लिया । 

२१ अक्तूबर १९४२ को सिंगांएुरमें सुभाष पाइूने, जो वहाँ नेताजीके नामे! 
प्रख्यात हुये, आजाद हिन्द सरकारकी स्थापनाकी । आरम्ममें इस सरकार तथा. - 
फौजंका सद्र दफ्तर दिंगापुरमें था वादर्मे वह उठकर रंगून आणया । इस सरकारको 
जमनी, जापान, इटली, बमा, अलाया, फिलीपाइन्स, इण्डोनेशिया, हिम्दचीन. 
अंचूरियों, कोरिया आदि देशोंकी सरकारने वेध सरकारके रूपसें रवीकार. किओ 
तथा परस्पर राजदूतोंका आदान प्रदान भी होने लगा ! 

आजाद हविम्द सरकारका सङ्घउन इस पकार दिया गया धा :--- | 

भी सुभाषडन्य बसु--अध्यक्ष, प्रधाव मन्नरी, युद्ध मन्त्री, परराष्ट्र अन्त्री और | 
आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति । | 

डाक्टर (कुमारी) लक्ष्मी स्वामीनाथस्‌--महिला विभागकी प्रधाल । 

श्री एस० ९० अय्यर--अ्र्काशत एवं प्रचार विभाग । 

लेफ्टिनेन्ट कबल एस० सी० चठजी--अर्थ विभाग | | 

ले० कनेल अजीज अहमद, ले० कमल एन० एस० भगत, फर्दल से० छे० | 
ले० कनल युलजारा सिंह, छे० कर्नल एन० जेड० कियानी, ले० कनेक | 
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ए० डी० लोकयाथन, ले० कर्नल ऐझान कादिर, ले० कर्नल शाह नवाज-> | 

फौजके प्रतिनिधि । 
श्री आनन्द मोहन सहाय, श्री रासबिद्दारी बसु--प्रधान परामशेदाता । । 
सर्वेश्री करीमगनी, दीनानांथ दास, डो० एम० खाँ, सरदार हशर सिंद--- 
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श्री ए० एन० सरकार--कानुनी परामशेदाता । 

आजाद हिन्द सरकारके सघालनके लिए प्रवासी भारतीयोंकी दानकी रकमसे 
ध्याजाद हिन्द बैछुछी स्थापना हुई जिसका मूलधन साढ़े आठ करोइके लगभग 
ताया जाता है । इस वेडे जलानेके लिए लोगोंने मुक्तदर्त होकर दान किया 
था । सुभाषबावूकी अपीलपर धनकी वषो होने लगती थी । 

आजाद हिन्द सरकारकी ओरंसे "जय दिन्द? और “ग्राजाद हिन्द! नामक दो 
आाप्ताहिक पत्र भी निकलते थे । "पूण स्वराज्य? नायसे एक दैनिक पत्र भी निकलता 
शा, ऐसा सुना गया है : 

जाद हिन्द सूरकार आरम्भमें राज्यहीन सरकार थी पर शीघ्र ही अन्दमान 
गौर नीकोयार द्वीपका शासनभार उसने प्रहण किया और उसकी सुचारु व्यवस्था 
की । इन दोनों डोपांका नाम बदलकर “शहीद” ओर “स्वराज्य' रखा गया । जापा- 
नियाँद्वारा चिजित कोहिमाके प्रदेशपर भी इस सरकारका शासन था 

आजाद हिन्द सरकारने अपनी स्थापनाके तीन दिन बाद ही २४ अक्तूबर 
१९४३ को अमेरिका और इञ्जळैणडके ` विरुद्ध' युद्धको घोषणा कर दी। शीघ्र ही 
'प्राजाद हिन्द फोजने 'दिल्लो चलो? नाराके साथ भारतकी ओर कूच किया । योजना 
यह थी कि पहले आजाद हिन्द सरकार आसाम और बङ्गालपर अधिकार कर ले 
फिर वह दोरे घीरे भारतके अन्य भागोंपर अपना अधिकार जमाये। फलतः 


| आजाद हिन्द फोजने ४ फरवरी १५४४ को आसामपर आकमण छर दिया ॥ 


१८ साचे १९४४ को. आजाद हिन्द फौज भारत भूमि पर पहुँच गयी। गान्धी, 
नेइरू और आजाद तीनों रेजिमेएटॉने इस आक्रमणमें भाग लिया। “आजाद हिन्द 
«कैज इम्फल तक पहुँच गयी थी परन्तु अयङ्कर वर्षा और सामानके अभावके कारण 


` से पीछे लौटना पढ़ा । इस प्रकार “दिल्ली चलो” का प्रयत्न असफल हो गया । 


१४-वीं अंग्रेजी फौज आंधीके वेगते बमामें घुसने लगी ओर आरतको आजाद 


` छरनेका एरु हीन असिः विफल ही गया १९७५-8 स्किम जन झज्ञरेजांने 
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मिकतिा दखल कर खिया तब जापानियोंने रंगून खाळी करनेका निश्चय किया। । 
जापानी सेनापतिने २३ अग्रैज़् १९४४ को रंगून छोड़ दिया और उसके ठीक एक | 


दिन बाद '२४ अप्रेलको भ्रीसमाषचन्द्र' वसु रंगूनसे चले गये । आजाद हिन्द 


सरकारका सदर दफ्तर भौ उठकर बह्क चला आया। लेकिन आजाद हिन्द . 


फौजकी एक ठुकढ़ी हिन्दुस्तानियोंके जान मालकी रक्षा करनेके लिए वर्मामें ही 
र गयी और रंगूनमें अंग्रेजोंके प्रवेशके समय तक यह फौज अपना काम पूरा 


करती रही । वर्भाके अन्य जिलोंमें भी आजाद हिन्द सट्ठकी शाखाओंने सभी भार- | 


तीयोंकी पूरी तरह रचा की 1 


. `. बरमाके अंग्रेजोंके हाथमें आ जानेके वाद आजाद हिन्द सेनाके अफसर और ' 
. सैनिक केद करके भारत लाये शये और देशके विभिन्न स्थानोंमें नजरबन्द रखे गये । ' 
काफी छानवीनके बाद भारतकी अंग्रेज सरकारने आजाद हिन्द सेनाके सैनिकोंको , . 


थोरे धीरे छोड़ने और उसके कुछ प्रमुख अफसरोंपर फौजी कानूनके अनुसार । 


मुकदमा चल्लानेका निश्वय किया । आजकळ सभी अफसरोपर एक साथः सुकदमा न 
चलाकर अलग अलग' समूहोंमें मुकदमा चलाया जा रहां है। फलतः पहला 


. 'झुकंदमा कप्तान शाइनवाज खाँ, कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल और ल्ेफ्टिनेणट गुएबरुश' | 


` सिंह ढिल्लोंके ऊपर चलाया गया जिसका विस्तृत विवरण इस पुस्तकमें दिया. 
जा रहा है। 
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फौजी अदालतकी कार्यप्रणाली 

आजाद हिन्द फौजके अफसरोके विरुद्ध फौजी अदालतके सम्भुख चलनेवाले 
सुकद्मेका कार्य-विवरण देनेसे पूर्व. भारतीय सेना कानूनके अनुसार फौजी अदालतकी 
कार्य-प्रणालीका परिचय देंदेना उचित जान पड़ता है ताकि पाठकको कारवाई 
सममनेमें आसानी हो । अस्तु-- 

(१) भारतके प्रधान सेनापतिद्वार अधिकार प्राप्त कोई भी अफसर फौजी 
अदालतका संयोजन कर सकता है। (धारा ५८ )। . 

(२) किसी भी फौजी अदालतमें कमसे कम पाँच अंग्रेज या भारतीय अफसर 
होंगे जिनका कमीशन पदपर कार्यकाल तीन वर्ष या उससे अधिक दोगा।(धारा५७) - 

(३) कोई भी अफसर कतिपय अवस्थाओंमें अदालतमे वैठनेके अयोग्य ठहराया . 
जा सकता है । यथा--यदि वह अदालतके सम्मुख विचारणीय सामलेकी जाँच | 
करनेवाली अदालतका सद्स्य रहा हो । ( नियम २९ ) 

(४) अदालतमें बैठ्नेवाले अफसरोंके सम्बन्धमें कोई भी. अभियुक्त जानकारी 
आप्त कर सकता दै और अदालतके शपथ लेनेसे पूर्व वइ किसी भौ अफसरके 


, ददालतमें सम्मिलित किये जानेपर आपत्ति कर सकता हे । किसी भी “अफसरके 


झदालतमें सम्मिलित किये जानेपर आपत्ति व्यक्तिगत शत्रुता, मनोमालिन्य 


“अथवा मुकदमेंके सम्बन्धमें धारणा बना लेने या राय प्रकट कर देनेके कारण को 
' जा सकती है । इस प्रकारकी आपत्तियोंका निर्णय . तथ्यके आधारपर किया जादा है 


बर फौजी अदालतकी सामान्य परम्परा यह दै कि जब तक कि आपत्ति एकएस 


. ऋध्यहीन न हो जिय असर दद पिति को आय ह स्वयं अंग हो खानेको 


१४ ई : 
इच्छा प्रकट करे और उते जलग हो जानेकी आज्ञा दे दी आय । (नियम | 
६३ (सर) तथा नियम ३४ ) द क 
(५) आापत्तिके पश्चात्‌ भ्रदालतका निर्माण हो चुकनेपर ग्रदाळतका सबसे | 
चरक सद्स्य अध्यक्षका पद ग्रहण करते हैं और पह तथा अदालतके भ्न्य सदस्य | 
आर जज एडवोकेट शपथ ग्रहण करते हैं । ( थारा ७७ तथा नियम ३५ ) | 
(६) जन एडवोकेटका काम सुकदमेंकी दौरानमें कानून और कार्यप्रयाळीढे | 
सम्बन्थमें अदालतको सलाह देना और मुकदमेंके अन्तमे अमाणोंका निष्कर्षं रखना | 
मोर सुकदमेंका कानूनी पहलू समझाना होता है। जज एडवोकेट श्पने इस कार्यमें | 
. निष्पक्ष रहता है और उसकी स्थिति बहुत छुछ वही होती है जो जूरी द्वारा विचार | 
किये जानेवाले मुकदमेंमें जजकी होती है, लेकिन दोनोंके बीच एक भारी श्रन्तर | 
यह है कि जज एडवोकेटका कार्य केवल सलाइकारकी हैसियतमें होता है। वह, 
फानूनके मसलेपर निर्णय नहीं केवल सलाह दे सकता है और अदालतके किसी | 
नियमे अपना मत नहीं देता । - अमाणोपर विचार करते हुए जज एडवोकेट यह | 
स्पष्ट कर देता है कि तथ्यके प्रश्नोंपर अदालतको हो निर्णय करना है। (नियम ९१) | 
(७) सामान्यतया सबूत पक्षकी ओरसे सुकदमेंकी पैरवी संयोजक अधिकारी | 

दवारा नियुक्त कोई सैनिक अफसर करता है और अभियुक्तके अनुरोध पर एक दूसरा | 
सैनिक अफसर सफाईके पैरवीकारके इपमें दे दिया जाता है । यह आवश्यक नहीं | 
है कि सबूत और सफाईके पैरवीकार कानूनके जानकार ही हों, किन्तु यदि सबूत ' 
पका पैरवीकार अपने नागरिक जीवनमें बढ़ील रहा हो तो साधारणतया अभियुक्तः |. 
को भी उसी योम्यताका पैरवीकार दिया जाता है । ( नियम ३२,२ २(ब) और ८१) | 
` (८) सबूत और सफाई दोनों पत्तोंकी वकील रखनेकी आज्ञा दी जाती है । 
( नियम ८२ ) Ye कक 
(९) फौजी अदालतके सम्मुख गवाहीके कायदे ठीक उसी रुपमें होते हैं : 

_ जिस रुपे संचार, सबके” तिटिश"व्थानर्ियोंति' वरते साते ही धरभियुकको सबूत 
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पक्षके गवाहसे जिरह करने और सफाईके गवाह पेश करनेका अधिकार दै । जजतक 
कि अभियोग प्रमाणित न हो जाय अभियुक्त निर्दोष माना जाता है और निर्णयका 
झाधार सुकदमेंमें पेश किये गये प्रमाण दी होते हैं । ( नियम ५० ) 1 

. (१०) भारतीय अदालतोंके अनुकरणपर भारतीर्य,सेना कानूनके अनुसार बने 
फौजी अदालतके सम्मुख कोई अभियुक्त शपथ लेकर बयान नहीं दे सकता, इण 
कार उससे जिरह नहीं की जा'सकती, किन्तु वह अपनी सफाईमें लिखित या. 
मौखिक बयान दे सकता है । 

सबूत और सफाई पच, दोनों ओरकी गबाहियोंके समाप्त होनेपर अदालत 

दोनो पच्षां अथवा उनके वक्कीलोंकी बहस सुनेगी। अगर अभियुक्तने तथ्यसम्जन्दी 
कोई . गवाह पेश नहीं किया है तो बढ अपनी बात पीछे कहेगा । आन्तमें जय 


एडवोकेट सारी कारवाईका निष्कर्ष उपस्थित करेगा । ( नियम ४७ ) 


(११) इसके बाद अदालत निष्के सम्बन्धी परामशेके लिए उठ जायगी भौर 
निष्क' लिख लिया आयेगा पर घोषित नहीं किया जायगा । सलेडी निष्कषे किसी 
एक या समी अभियोगोंके सम्बन्धमें निर्दोषिताका हो । इसके बाद अदालत फिर 
बैठेगी और यदि कोई भी निष्कर्ष दोषी बताता है तो, अदालत ग्रमियुक्तके चाल- 
बलनके संम्बन्धमें गवाही .लेगी । उस समय अभियुक्त अथवा . उसका बळीकष 
झादालतसे सजाके कस देनेका अनुरोध कर सकता दे । 

सजाका निर्णय बन्द अदालतमें किया जाता है । ( नियम ५३ ) 

(१२) अदालतमें मतप्रकाश बोलकर किया जाता है। ऊन सदस्य पहले 
ओर वयस्क सदस्य सबसे बादमें अपना मत प्रकट करते हैं । ( नियम ७३ ) 

(१३) प्रदालतका निर्यय--निष्कपे और सजा दोनोंके सम्बन्धे बहुमतके 
ह्याधारपर होगा । सम मतकी अवस्थामें,अमियुक्तडों लाभ मिलेगा । किन्तु सयु 
दण्ड कमसे कम दो तिद्दाई सदस्योंके बहुमतके बिना नहीं दिया जा सकता। इसका 
खये यह ईशा 'कि-येदि"७ दोरी अदास हैती पशतयुदङ््ी7 आसादे लिए 


१६ 


कमसे कम ५ सद्स्योंके मतकी अपेक्षा होगी ओर इस सम्बन्धमें तीनका अल्प मत 
चारके बहुमत पर शासित होगा । ( धारा ८१ और ८७) * | 
(१४) अदालत अभियुक्तको सजा देनेके. साथ साथ चमाके सिफारिशके प्रशन- | 
पर भी विचार कर सकती. है और कारवाइमें माकी सिफारिश जितने मतोंसे 
अदालत द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत की गयी वह भी लिखी जा सकती है। 
(नियम५५) ` | र | 
.. (१५) फौजी अदालतका निष्कर्ष' और उसके द्वारा दी गई सजा उस समय 
तक जायज नहीं है जब तक वह स्वीकार न कर लिया जाय । संयोजंक अफसरको 
इसके स्वीकार करनेका अधिकार दिया जा सकता है और वह स्वीकार करनेवाला | हि 
: अफसर बनाया जा सकता है, लेकिन स्वीकृति किसी बढ़े अफसर, यहाँ तक कि | ६ 
अघान सेनापतिके लिए भी-घुरचित रखी जा सकती है। स्वीकृतिके बाद कार- | 
आई अभियुक्तको बता दी जाती है। यदि उसकी सजा हुई है तो उसे भरार्थनापत्र | 
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अभियुक्त 


कप्तान शाह नवाजखाँ 


रावलंपिणडीके एक सम्पन्न 'परिवारमें १४ जनवरी १९१४ को कप्तान शाह 
नवाजखॉँका जन्म हुआ । आपका परिवार अपनी सैनिकवृत्ति और सम्नाटकी सेवाके 
लिए प्रख्यात है। इस परिवारके ६० से अधिक व्यक्ति इस समत्र भी सेनामें हें । 
परिवारकी परम्पराके अनुसार देहरादूनके सैनिक विद्यालयमें आपने शिक्षा ग्रहण 
की । सन्‌ १९३६मैं आपको कमीशन मिला । सन्‌ १९३७ में आप १४वी पञ्जाब 
रेजिमेएटके अफसर बनाये गये और युद्ध आरम्भ होनेपर मलाया भेजे गये । सन्‌ 
१९४२में सिङ्गापुरके पतनके बाद आप जापानके युद्धवन्दी हुए । आजाद हिन्द 
कौजका सङ्गठन होनेपर उसमें सम्मिलित हुए और उसकी ओरसे आराकानके मोचे 
पर युद्ध किया । १७ मई १९४५ को आप सितपिनजिक्स. नामक स्यानमें गिर: 
फ्तार कर बन्दी बना लिये गये । 


' लेफ्रिनेण्ट गुरुबख्दासिदद ढिल्लो 


लेफ्टिनेण्ट गुरबख्शसिंह ढिल्लोंका जन्म १९१५में पञ्जाबके 'अलगो नामक 
स्थानपर एक सैनिक डाक्टरके घर हुआ है । आपकी शिक्षा दीक्षा अधिकांश रूपसे 
मोटगोमरीमें हुई । आपने अपने आप ही अपनी शिक्षाके साधन जुटाये और 

. नोकरी करते हुए अंग्रेजी सीखी । आप दिनमें काम करते ये ओर रातमें अध्ययन । 
. १९३५ में आप सेनामें भरती हुये और १९३७ में कमीशन प्राप्त किया । देहरादून 
सैनिक एकोडमीम शिल! अति करने बाद” १४वाँ पेज रंज" नियुक्त किये 


Fi 


$6 


णये । मलागामें थोरे दिनों रइनेके बाद आप पूना वापस आये ग्रौर वहाँका कोई. 
पूराकर माया वापस गये । यहीं सिग्गापुरके पतनके बाद बन्दी हुये पीछे आजार. 
हिन्द सेनामें सम्सिलित हो गये 1 | 
__ कत्तान प्रेमकृष्ण सहगल 


कप्तान प्रेनक्ृष्ण सहगल लाहोर हाइकोटके जज श्री अच्छूराबके पुत्र हैं। 
आयडी अवस्था असी केदल २८ वर्षकी है। आप कालेजके, दिनोंमें प्रतिभाशातौ| * 
विद्यार्थी समरे जाते थे । देहरादुनके सैनिक एछाडेमीमें शिक्षा पानेके वाद फरवर, 
१९४० में १०वीं बलूची रेजिमेणडके साथ माके युद्धमें भाग लिया 1. भजायाबे| 
`_ अतनके पूवी आपने रुई झाइयोंमें दीरताके साथ भाग लिया था । 
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अदालतका स्थान 
दिल्लोका लाल किला 
फोजञी अदालतके सदस्य 
१--मेज़र अनरख ए० यो० व्लैक्सलेस्ड-अध्यक्ष ` 
१-श्री एन० जे० एच० रुक, भारतीय सेना $ 
१->ज्ञेफ्टिनेरट कनल सी० आार० स्काट, इरिडयन रेगुलर रिजब '्याव 


४~-लेफिरिनेष्ट कनेल टी० आई० स्टेवेसन, रायल गढ़वाल राइफल्स 
५-जञेष्टिनेएट कनल नसीर लाल खां, राजपूत रेजिमेंट 

६-मेजर बी० प्रीतमसिं 

७--मेजर वनवारीलाल, १५ पंजाब रेजिमेंट 


जज एडवोकेट 
फनल एफ० सी० ए० केरिन, डिप्टी जज एडवोकेट जनरल, सेन्ट्रल कमाण्ड 


क खबूतक वकांछ 
सर नौजेरवां पी० इम्जीनियर, एडवोकेट जनरल आव इण्डिया 
हे मिलीटरी. प्रासीक्युठर 
शेपिडनेशट केल पी० वाल्श, ए० ए० जी० 
NS सफाईके प्रधान वकील . 
श्रीभूलाभाई देसाई श्री जवाहरलांल नेहरू 
स्राननीय सर तेजबद्दादुर सप्ू डाक्टर कैलासनाथ काटजू 
एयबहादुर श्रीबद्रीदास ` श्रो आसिफअलो 
कुंवर सर दिलीपसिंह, भूतपूर्व जज लाहोर इाईकोट 
बख्शी सर टेकचन्द, भूतपूर्वे जज लाहोर हाईकोटे 
` डाक्टर पी० के० सेन, भूतपूवे जज पटना हाईकोट 
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मुकदमेकी कारवाई 
प्रथम विन-५नवस्बर सन्‌ १९४५ 


फोजी अदालतके अध्यक्ष मेजर जनरल ए० बी०' ब्लेक्सलेरड तथा अन्य 
सदस्योंने सवा दस बजे आंसन अहण किया। अदालतकी वायीं ओर सफाई 
` वकोल--पहली पंक्तिमें ऋसे कुंवर सर दिलीपसिंह, परिडत जवाहरलाल | 
नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू , भी भुलाभाई देसाई, श्री आसिफ अली और डॉक्टर, 
कैलाशनाथ काटजू तथा पिछली पंक्तिमें डाक्टर पी० के० सेन तथा अन्य वकील-- 
बैठे । अदालतकी दाहिनी ओर सबूत पक्षके वकील सर नौशेरवां पी० इन्जीनियर और | 
.मिलौटरी. प्रासीक्युटर लेफ्टिनेणट कनेल पी० वाल्या थे । ' | 
` ' अदालतके बैठ जानेके बाद फोटोग्राफरोंको चित्र लेनेका झवसर दिया गया । 
उसके वाइ जज एडवोकेट कनल एफ० सी० ए० केरिनने अदालतका आदेश | 
घोषित किया कि अब तस्वीर लेना औरं सिगरेट मीना बन्द किया जाय । | 
इसके बाद अदालतके निर्माण सम्बन्धी आदेश पत्र पदा गया और जज एटवोः 
केटने आज्ञा दी-'“अमिवुक्तोको लाओ?? 
. ज्यों ही कप्तान शाहनवाज, कप्तान प्रेमकृष्ण सहगल और ल्लेफ्टिनेएट गुरु 
बरूशसिंह ढिल्लॉने प्रबेश किया अदालतमें एकदम शान्ति हो गयी । उन लोगोंने | 
आते ही एक पंक्तिमें खड़े होकर अदालतको सलामी दी फिर अदालतके बैठनेवाले 
'बवूतरेके नीचे सावधान” मुद्रामें. खड़े होगये । वे लोग वर्दी पहने हुये थे पर 


स्त प beh Collection ने लोग ए चैला भी लागे थे जिसे | 
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इसके बाद उन लोगोंसे पूछा गयां-““क्या आप लोगॉंको अदालतके किसी 
दस्य या कारवाई लिखनेवाले सरकारी रिपोर्ट रोंके विरूद्ध कोई आपत्ति है १” 

| तीनों अमियुक्तोंने कहा-“नहीं ।” पशात श्रदालतके सदस्यों तथा रिपोटराने 
शपथ ग्रह की । द 


एडवोकेटने अभियुक्तोंके विरूद्ध लगाये गए अमियोगोंको पढ़कर सुनाया कि 
| तोन अभियुक्तों पर भारतीय दरड विधानकी १२१वीं घाराके अंतर्गत सम्नोंटके विरुद्ध 
युद्ध करनेका अभियोग दै ! अभियोगपत्रमें बताया गया कि “सितम्बर १९४२ तथा 
।२६ अप्रैल १९४५ के बीच अभियुक्तोने सिंगापुर मलाया, रंगून, 'पोपा तथा 
क्याकपाडोंगके आस पास तथा बरमाके अन्य स्थानॉमें सम्नाटके विस युद्ध छेडा । 
। इसके अतिरिक्त लोेफ्टिनेण्ट गुरुबंरुशसिंह ढिल्लॉपर बमोमें पोपा पद्दा़ीके निकट 
| ६ मार्च १९४५ या उसके आसपास चार व्यक्तियो--दरीसिंद, दुलीचंद, दरे 
| दरियावसिंह तथा घरमर्सिहकों मार डालनेका और कप्तान प्रेमृष्ण सहगल पर 
उपयुक्त व्यक्तियोंकी हत्याकों प्रोत्साहित करनेका अभियोग है । कप्तान शाहनवाज' 
| खा पर २९ याउ १९४५ को या उसके आसपास तोपची मोहम्मद हुसैनकी हत्या - 
के लिए खाजिनशाह और आयासिंो प्रोत्साहित करनेका अभियोग है ।” 

. तौनों अभियुक्तनि प्रत्येक अभियोगके प्रति अपनेको “निरपराधी” बताया ६ 
इसके बाद उन्हें अपने वकीलोंके पास आगे पीछे बैठनेकी आज्ञा दी गयी । बैठने 
से पहले उन्होंने पणिडत जवाहरलाल नेहरू तथा पैरबी समितिक अन्य सदस्योंकोः 
सलामी दी। 


सुकदमा स्थगित करनेकी प्रार्थेना 


इस आशयका एकं प्रार्थनापत्र पेश किमा ` 
ह र हआ हज सा 


९२ | 
'अनिबुक्तोकी ओरसे यह कहा गया कि. “५ 'अक्तुवरसे पहले इमें भनोस्छित | 
कानूनी खलांह नहीं मिल सकी । साथ ही कानूनी, मौखिक ओर कागज 
` सदूतोके विशाल समूहके कारण, जिन पर कि सफाई निर्भर करता हैं, हमा! 
लिए पिछले महीने महत्वकी सामग्री तौलने, छांटने झोकने और प्रमाण रुपे | 
उपस्थित करने योग्य बनाना सम्भव नहीं हो शका इस कारण हम लोगोने परे 
इकीलकी जो आदेश दिये हैं वे अधूरे हैं । अधिकांश महत्वके गवाह जिनमें सेफिर। 
नेण्ट जनरल पर्सीवल, लेफिटिनेन्ट कर्नल इण्टर ( इंगलैणडमें ), सर्व श्रो गोहे | 
: शोर राघवन ( मलायामें ), जनरल आनसांग ( बमौमें ) तथा कतिपय जापाबे. 
अफसर तथा सफाईके ११२ गवाहोमें से ८० से अधिकसे अभी बातचीत करव 
एकी है । का 2 | 
इसके अतिरिक्त सफाईके लिए आवश्यक अत्यन्त सहत्वक्ने कायजातकी, जिने, 
अजाया युद्ध सम्बन्धी फोल्ढभार्शल बेवलको रिपोर्ट मी है, खोज करना और देखब 
है। और संयोजक अधिकारी तथा हम लोगोंके वच्चौलोंडे कोशिशके बावजूद मौ 
सुङदमेछो सुचारू पेरवीक्रे लिए प्रारम्भिक कार्य पूरा करना बाकी है | |. 
इम लोगोंको २४ झक्तूवरको संबोजक अधिकारीने एक नया भियोग पत्र, 
` जसमें काफी परिवर्तन है, तथा सात नये गवाहोंकी : यवाहीका सारांश उस समा 
दिया जब इम लोग और हमारे वद्धील सफाईके गवादोंसे बातचीत करनेमें लगे रे| 
हस कारख उसे देखनेका हमें मौका नहीं मिला है । | 
इस झुकदमेंके ग्रभृतपूवे रप और उसमें निहित कानूनके जदिल प्रइनोंकी | . 
देखते हुए तैयारीके लिए पर्याप्त समयकी आवश्यकता है । इन कारयांसे : मुकदमा ' 
तीन सप्ताइके लिए स्थगित कर द्या जाय ।» | ृ 
सफाईके वकील भ्रीभूलाभाईने शरार्थनापत्र पर जोर देते हुए वा | 
श॑ दर्श मिल जानेपर सफाई पच Mus n काहे... ओ, उपे) ०/ःवरयक तरथा 
जनावश्यक अशक अलग करचेमे सम हो सकेगा। उससे शदाळतके ह 


| 2 
| झी काफी बचत दरोगी । तीन सप्तादका छो समय सांगा गया है वद कमसी कम है 
| छोर सफाई पचने उसे कमसे कम्‌ रखनेकी चेश्टाकी है !” 
|... सबूत पचछे वकील सर इञ्जीनियरने कहा--““अदालत यदि सुकद्मा स्थगित 
करना चाहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीँ है । सबूत पक्का इरादा किसी भी 
प्रकार सफाई पचको तज्ञ करनेका नहीं दे । किन्तु मैं यह अंधिक उचित समता _ 
है कि मेरे प्रारम्भिछ साषण और सबूतपच्छछे प्रधान गवाइकी गवाहीके बाद, 
इस मामळेपर प्रकाश डालनेवाले अधिकांश कागजात पेश करेगा, सुकदमा स्थगित 
। किया जाय । साथही में सफाई पक्के घकीलोसे. अनुरोध करूँगा कि कया सुकएमा 
स्थगित रखनेकी अवधि एटाकर १०-१५ दिन नही की जा सकती १? , 
श्री भूलाभाई देसाईने कहा--' हमें सुकदेंके स्थगित होनेसे पदले सरबूस पक्षफे 
| बकीलद्वारा सुकदमेंका श्रीगणेश किये जाने तथा गवाहूफे बयान लिये जानेमें कोड 
। खापत्ति बही है किन्तु सफाई पचो कमसे फम तीन सपाहकी सुहदलतकी ग्राव- 
| श्यकता अनिवाय हपसे हैं ।” 
` ` जज एडवोकेट कर्मल 'केरिनमे अदालतकी वैधानिक स्थिति बतलाते हुए कद्दा-< 
` “रतीय - फौजी कानूतके अनुसार अदालतको समये ससय पर स्थगित होनेका 
| निसंदिग्ध अधिकार है । किन्तु कानून यद भी कहता है कि एक बार घदालतळः 
` फाय आरम्भ हो जाने और अभियुत्तोके पेश. किये जानेके बाद, अदालतको अपनी 
फारवाई नित्य जारी रखनी चाहिए । इस वातपर सम्भवतः इसलिए जोर दिया 
` गया है कि फौजी अ्रदालत नागरिक भ्रदालतसे इस अर्थमें भिन्न दै कि.नागरिक 
` अदालत वारहो गहीने काम छरती है, लेकिन सैनिक 'अफसरोंको जो फौजी 
अदालतका निमोण करते हैं, फौजी अदाळतके बाहर भी काम करना पदता है । 
` इसी कारण फौजी भ्रदालतके सुकदमोंमें सुकदमा स्थगित करनेकी बात पसन्द नहीं 
की जाती । उचित न्यायका भी यह तकाजा है कि न्याय शीघ्र हो । 


दूसरी मरि इर विहय सवि न है. उदीचि अमितक अपने 


२४ । 


` सवूतोंकी अच्छी तरह छानवीन नहीं की दै । इस सम्बन्धमें सुझे कहना यह है| 
सफाईकी ओरसे कई वकील हैं । उनके सम्बन्धमें कमसे कम मैं यह तो कह 
सकता इँ कि उन्हें सबूतोंकी छानवीनमें अधिकाधिक परिश्रम करना पढ़ेगा। ऐई, 
अवस्थामें मैं उचित सममता हु” कि गह कहूँ कि कुळ न कुछ सुहलतकी आवस 
कता तो होगी ही पर अदालत कितने समय तक स्थगित रहे ` इसका निर्णय आए 
ही (अदालत) करना है । | 
एडवोकेट जनरलने यह सुझाव रखा है कि सुकदमेंको एकदम स्थगित न कं! 
अदालत उनके प्रारम्भिक वक्तव्यको सुन और पहले गवाहका वयान ले ले] 
सुकद्मेंको स्थगित करे। एडवोकेट जनरलने यह भी कहा दै कि इससे सफाई फ ! 
को भी लाभ होगा 1” | 
इस अवस्थामें ५ भिनटके लिए अदालत उठ गयी। जब ५ मिन | 
चाद पुनः बैठी तो अरध्यक्षने घोषित किया कि--“'अदालत एडवोकेट जनरहं 
आरम्भिक वक्तव्य सुनने और सवूतके पहले गवाहकी गवाही लेनेके बाद सुकदगें 


स्थगित करनेपर सहमत है । किन्तु कितने दिनके लिए मुकदमा स्थगित होगा, 
अभी अदालतने निश्चय नहीं किया दै ।” 


। 
एडवोकेट जनरळका वक्तव्य | 


इसके बाद एडवोकेट जनरख सर नौशेरवाँ पी० इज्ञीनियरने . अपना वर्क 
आरम्भ, किया 


| 
. “अभियुक्तेन आजाद हिन्द फौज कही जानीवाली सेनाके अफसरकी दैसियती 
उसकी ओरसे लड़ते हुए सम्राट्‌$ विरुद्ध युद्ध किया है। आजाद हिन्द फोन 
अधिकांशतः भारतीय सेनाके सैनिक और अफसर थे । इसमें (क) सदर दपण 
उ महर र डर । MN 21 विशेष रीष सेवादल वक (ड) | 
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दफ्तर, पहला, दूसरा और तीसरा इन्फैरट बटालियन, आई ० एफ० सौ० 
बटालियन, .एक तोपची दस्ता, नम्वर १ इज्ञीनियर कम्पनी, नम्बर १ सिगनल 
कम्पनी, नम्वर १ मेडिकल कम्पनी और नम्बर १ टी० पी० टी० कम्पनी थी । 
शेरदिल गुरिल्ला दलमें गान्थी गुरिह्वा रेजिमेंट, आजाद गुरिक्ता रेजिमेंट और 
नेहरू रेजिमेंट था । . 

नवम्बर १९४३ में श्री सुभाषचन्द्र बसुके सिंगापुर आनेके वाद, एक र 
गुरिद्वा रेजिमेणट बनाया गया और शाहनवाज उसके सेनानायक बनाये गये । 
गांधी, नेहरू और आजाद्‌--तीनों रेजिमेंट मिलाकर एक डिवीजन बना दिया 
गया । पोछेसे दो डिवीजन और बनाये गये । एकमें कुछ भारतीय युद्धवन्दी थे 
आर दूसरेमें पूर्णतया नागरिक ही थे । इन न्ागरिकोमें अधिकांशकी भरती मलायासें 
हिन्द आजाद्‌ सङ्घने की थी । 

१५ फरवरी १९४२ को सिङ्गापुरने जापानियोंको आत्मसणर्पण . कर दिया । 
१७ फरवरीकों बहुतसे युद्धबन्दी सिज्ञापुरके फरेर पाकमें ले जाये गये । वहाँ एकत्र 
होनेवाले युद्धवन्दियोंमें १।१४ पञ्जाब रेजिमेंट और ५।१४ पड्जाब रेजिमेंट था । - 
बे सव कप्तान एम० जेड कियानीके ( जो पीछेसे आजाद हिन्द सेनाके जी० ओ० 
सी० वन गये ) सेनानायकत्वमें काम करते थे । इन अफसरों :ओर सेनिकोंके 

सामने मेजर फ्युजीवारा नामक जापानी अफसरने व्याख्यान दिया । 

` फ्युजीवाराको जापान सरकारने भारतीय सेनाको जापानियोंकी ओर मिलानेका 

कार्य सोपा था । उनके साथ' कुछ भारतीय अफसर भी थे । 'उनमें एक १।१४ 

'चज्ञाव रेजिमेंटके कप्तान मोइनसिंह भी थे। उन्होंने कहा--“'हम लोग आजाद हिन्द ` 

' फौज बनाने और भारतकी आजादीके लिए लड़ने जा रहे हं । तुम सब लोग उसमें 
शामिल हो जाओ ।” १ सितम्बर १९४२को आजाद हिन्द फौज वाकायदा बन यई । 

| .. कप्तान शाहु नवाजखोाँ ने, जो उस समय नीसन युद्धबन्दी शिविरके सेनानायक 
ये, २-३ सौ अफसर सामने जिनमे वीइसरीयि कमीशर्नक अपिर ये, व्डा- 
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, ख्यान दिया और कहा कि कान मोहतसिंहके उद्र दफ्तरनें एक कान्मेन्य हु ब 
थी जिसमें. यह प्रस्ताव पास हु है कि “हम सब लोग, विभि धमांवलम्बी हें 
हुए भी भारतीय दै और इम सबको आरतकी आजादीके लिए लड़ना चाहिये! 
* इसके बाद उन्होंने उपस्थित रहनेवाले अफत्तरोंको आदेश दिया छि बे अन्य कु, 
बन्दियोंको भराव सनमायं । 
लून १९४२ में जझाकमें एक सम्मेलन छुआ। उसमें बहुतसे प्रतिति 
सम्मिलित हुए जिनमें भारतीय सेनाके विभि रेजिमेटोंके प्रतिनिधि भी थे । समं 
नके सभापति श्रीरासविद्दारी बसु थे । ह 
इस सम्मेलनमें ओ प्रस्ताव पास हुए उनमें एक यह भी था कि आजाद हि( 
फौज कायम की जाय जो भारतकी 'आजादीके लिए लगे श्र आजाद हिन्द ६० 
उसके लिए रज़रूड, पेसा, राशन और वर्दीका प्रबन्ध करे और जापान सरू' 
त्र श्न दे । ह 
सिज्ञापुरके युद्धवन्दी शिविरॉमें बिदादरी शिविर, सेजाटार शिविर और करणं र 
` शिविर थे । अधिकांश भारतीय युद्धबन्दी आजाद हिन्द फौजमें यातना १४ 
फड़ाईसे बचनेके लिए भर्ती हुए । कहा यह गया कि गर वे लोग आजाद हं 
फोजमें भर्ती न होंगे तो यइ सख्ती जारी रहेगी । न्‍ द 
जो लोग आजाद हिन्द फौजमें भर्ती दोनेसे इनकार करते थे दे लोग एक 
शिविरॉमें सेज दिए जाते थे । उन्हें या तो एकदम खाना नहीं दिया जाता था! 
बंहुत ही खराब खाना दिया जाता था। चिकित्साकी व्यवस्था तो एकदम नहीं 
` खाती थी । उन्हें जमीनपर सुलाकर पाँच फुट .लम्बे और दो इग मोटे डक 
पीडा जावा था । उनसे कड़ी मेहनत ली जाती थी । उन्हें बिना कपड़े और बिल 
` ऐसी जगह सोना पड़ता था जो दीमकोंसे भरा होता था। युद्धबन्दियोंको ये यातना 6 


भारतीय (दिया कष च. करच h 0 बन्द थे जो y आज़ादहिन्द फौजमें मष 
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| । अगस्त १९४२ में ५।१४ पंजाब रेजिमेंटके जमादार फतहृखां और सूबेदार 
शै सिंघाड़ासिंद, १४ सशत्र सिखोंके साथ करंजी शिविरमें गये । वहां लगभग ३०० 
सुसलमान युद्धवन्दी थे । उन लोगोंने उनसे आजाद हिन्द फौजमें भर्ती होने 
| फद्दा लेकिन उन युद्धवन्दियोंने अपना शपय तोडनेसे इनकार किया । इसपर उनपर 
$ गोली चलायी गयी जिससे कुछ छोग मारे गये । सिंघाइसिंहके साथ जो सिख ग्रावे 
थे उनमेंसे भी एक मारा गया। डजक्के चले जाने . पर तीन जापानी 'ग्रौर तीन 
रि याजाद हिन्द सेनाके अफसर आये और युद्ध बन्दियांको समझाया कि आजाद 
से हिन्द फौजमें भती होनेकी आज्ञा जापान सरकारने दी है उसे तो मानना हो पड़ेगा | 
फ़िर भी सुसल्लमान सेनिकोने भर्ती होनेसे इनऋर किया । तम वे लोग एकान्त 
हि शिविरमें मेज दिये गये जद उन्हें मारा पीटा तथा सताया गया और सख्तीके 
इह्लाय काम कराया गया । 
रु, इसी तरही घडया सितम्बर १९४२ में बिदादरी शिविरमें भी हुई । गुरखा 
सिपाहियोंने जब आजाद हिन्द फौजमें भणी होनेसे इनकार किया तो उनपर गोली 
'चलाई और संगीनोंसे हमला किया गया । अस्पतालनें भी घायलोंसे आजाद हिन्द | 
'फोजमें भर्ती होनेको कहा गया । * 
हिं दिसम्बर १५४२ में मोहनसिंद और जापानियोंके वीच मकप हों गयी और 
जापानियोने मोहनसिंहको गिरफ्तार कर लिया । बहुतसे भारतीय युद्धवन्दियोंने 
जी आजाद हिन्द फोजमें भरती हो गये थे, अपना वेज उतार फेंका । 
या! फिर भी सदर दुफ्तरके कुछ अफसर अपना बैज लगाये रहे । कप्तान भोइनसिंहे 
को गिरफ्तारीके बाद प्रवन्ध समितिके बहुत कोशिश करने पर भी आजाद हिन्द 
रफोजके अधिकांश अफसर उस फौजमें रहनेकी तैयार नहीं हुए । 
। १० फरवरी १९४३ को प्रबन्ध समितिने भारतीय सेना और जाइसराय 
कमीशन प्राप्त सभी अफसरोंको बुलाया और उनसे कुछ प्रश्‍न पूछे । उनमें एकू. 
मशन यह भी 0 किः्०३/*आव/ ०हिम्द' फीजमें “कम "करके तेयार हैं 
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आ नहीं १” जिन अफसरों नकारात्मक उत्तर दिया उन्हें १३ झरवरीको राहि 
चुके सामने उपस्थित होनेका आदेश दिया गया । | 
` उनके सम्मुख पेश किये जानेसे पहले इन लोगोंको एक छपा हुआ पच) 
गया, जिसे आजाद हिन्द संघकी कार्यसमितिके अध्यक्षको हैसियतसे रास 
चसुने प्रकाशित किया था । इस पर्चेमें अन्य बातोंके साथ सांथ यह भी कहा गग 
कि---“जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिटेनके विरूद्ध भारतकी लड़ाई नाजुक 
स्थाको पहुंच गयी हे । महात्मा गांधीने तीन सप्ताहका अनशन भारत छोड़ने 
. अंग्रेजों पर दबाव डालनेके लिए.किया है ! इस प्रकार ससमोतेकी अन्तिम | 
`. अस्वीकार कर दिया है । हमारा कर्तब्य स्पष्ट है । आपमेंसे कुळ लोग यह शारं 
उत्सुक होंगे उन लोगोंका कया होगा जो आजाद हिन्द फौजसे अलग कर. 
' 'ज्ञायेंगे 1 | | 
इस अवस्थामें जो लोग आजाद हिन्द फौजको छोड़ना पसन्द करेंगे उ! 
खेद है कि हमारा कोई अधिकार न होगा। मैं न तो जापानियोंके सम्बन्धरें! 
कह सकता हूं और न यही वता सकता हूँ कि वे लोग जिसके बन्दी र 
पसन्द करेंगे, वे किस तरह और कहां उनका उपयोग करेंगे । जो र 
अपने निश्चय पर फिरते विचार नहीं करना चाहत, उन्हे अपुनी सेनासे मैं अ 
करं इसके पूर्वे अपना कारण वतानेके लिए मेरे सामने . आज साढ़े ग्यारह 
दाजिर होना होगा ।” हर | 
` जनवरी १९४३ के बाद आजाद हिन्द फौजके लिए फिर भर्ती शुरू हुई. 
बहुतसे युद्धवन्दी. उस सम्मिलित हुये और बहुतसे सम्मिलित होनेके लिए ४. 
किये गये । * * 2 । 
जनवरी-फरवरी १९४३ में कप्तान शाहनवाज पोट डिक्सनमें थे । वहां उरत 
अुद्धबन्दी अफसरोंके सम्मुख एक भाषण किया जिसमें उन्होंने बताया कि “का. 
मोहनि. आजाद हिल सेना तोष” "एविप पी जद टस पोज बनायी! 
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हि| रद्दी है । कोई भी युद्ध बन्दी इम आजाद हिन्द फौजमें भर्ती हो सकता है ।” 

में होनेवाले दुन्यवददारांकी ओर संकेत करते हुभ उन्होंने यह भी कहा “यदि आप 
॥ लोग आजाद दिन्द फोजमें भर्ती हो जांय.तो आप लोगोंके साथ अच्छा व्यवहार 
बनि. किया जायेगा और अच्छा खाना दिया जायेगा ।” उन्होंने उनसे यह वात. युद्ध- 
ए. बन्दियोंकों समभानेझो कहा और यह भी कहा कि जो लोग भर्ती होना चाहें उनकी ' 
क1. सुची कैम्प कमारउेणटको सिंगापुर स्थित सदर दफ्तरझो भेजनेके लिए दे दें । लेकिन 
ह| किसी व्यक्तिने भर्ती होनेकी इच्छा प्रकट न की । 


i अग्रैल १९४३ सें शाहनवाजने पोर्ट स्वीटेनहममें एक और व्याख्यान दिया । 
र इस अवसरके लिए एकत्र सभी युद्ध वन्दियोंके सम्मुख भाषण किया और उनसे 
१. ब्रिटिश लोगोंके सारतसे निकाल बाहर करनेके निमित्त आगे आनेको कहा । उन्दने 

यह भी कहा कि आजाद हिन्द फौजमें उनकी -तनंख्वाह केवल जेब खर्चेकी भांति 
ऊ| होगी किन्तु भारत जब आजाद हो जायेगा तो उन्हें उनकी पुरानी तनख्वाह मिलने . 
|| लगेगी । इस अवसरपर भी कोई आगे नहीं आया । 


इसी प्रकारके ग्रयत्नमें लेफ्टिनेणंट ढिल्लों भी लगे हुए थे। एक वार जबवे 
। जीतराकी सभामें बोल रहे थे उस समय मेजर धर उनके साथ थे। मेजर धरने, जो 
पहले बोले--कहा कि “आजाद हिन्द फौजका संघटन आारतकी आजादीके लिए 
भारतमें लड़नेके लिए हो किया गया है । यदि जापानियोंने कोई. वे३मानी की तो 
प दसलोग जापानके बिरुद्ध लड़ेंगे । एकवार हमलोग हिन्दुस्तान पहुँच जॉय फिर तो 
हेस जापानके विरुद्ध भी हथियार उठायेंगे 1” 

| : रेप शिविरके बन्दियोंके सम्मुख व्याख्यान देते हुये त्तेफ्टनेएट ढिल्लोंने कडा 
व कि “सिंगापुर र जीतराके सभी भारतीय युद्धअन्दी आजाद हिन्दू फौजमें भरती हो 
क) गये हैं। आजाद हिन्द फौज ब्रिटिश लोगोंको भारतसे.बाइर निकालनेके लिए लड़ने 
गी! जा रही है | अगर जिद हनक असफल हैं! होजे ती "सी" कोई डरनेकी 
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बात नही है। सारा दोष सीनियर अफसरोंके ऊपर जायेगा दूसरे श्रेणी लोगे 
खजा नहीं मिलेगी ।” क 
अभियुक्तोने जो कुछ किया और कहा उसका प्रभाव तत्कालीच भक्सा 
धामने रखकर देखना चाहिये । मलाया और सिज्ञापुरमें ब्रिटिश सेनाका पतर 
-णया या । बन्दी शिदिरोंमें युद्धवन्दियोके साथ ऊपर बताये हुये ढउसे व्यास 
किया आता था । भारतीय सिपाद्वियोंको चिना किसी वजुचके अपने 'फले' 
अनुसरण करना सिखाया मया या । अभियुक्त लोग आजाद हिन्द फौजके ति 
भरती करने गये और ग्रन्य बातोंके साथ साय अच्छे व्यवहारळा वचन दिर 
आजाद हिन्द फौजसें भरती न होनेका मतलव भूख और यातना था 1 ऐसी अक 
' में आश्रर्यकी बात नहीं जो मारतीय सेनाके बहुतसे सैनिक आजाद हिन्द पोरंक 
भरती दो गये विरोषतः ऐसी श्रवस्थानें जब कि उनके सामने अपने सीनियर ब्र - 
- घरोंके आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जानेका उदाइरश मौजूद था। . प्र 
` शवाहियोंसे पता लगेगा कि अमियुक्तोंने आजाद हिन्द फौजके लिए भइ 
भरती किया, आजाद दिन्द फोजके संघटनमें भाग लिया और श्रम्नाठकी सरं 
लड़नेका आदेश और निर्देश किया और वस्तुतः उनके विरुद्ध स्वयं मी ल हे 
ऐवा करनेमे दूसरोंके साथ मिलकर एक निश्चित योजना कार्यान्वित की और रे 
छेढनेके सम्मिलित निश्वयको पूरा किया। . र 
उन ब्रिटिश हथियारोंसे ट्रेनि दी गयी और सवाई लड़ी ययी, जिन्हें जा" 
नियोंने इथिया लिया था । इन सिपाहियों और अफसरोंने अपनी वीं माँ 
ऐनाळी दो वर्दी रखी और उच्चीका इस्तेमाल क्रिया । उसके ऊपर उन्होंने झा 
फोजका बैज ळव! लिया । इनमेंसे कुछ बेज गवाद्दीके समय पेश किये जाके ५ 
13४९ .में किसी समय, लेफ्टिनेशट नागसे, जो आजाद हिन्द फौजमें शाम! 
ही गये डे, कथित आजाद हिन्द फौजका कानून तैयार करनेको कहा गया और | प 
सैयार भी (किया । आह, काळच अविरतः मारती “हेन “कानू अनुकर ¶ 
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शा । उसमें केवल एक महत्वपूर्ण अन्तर था और वह यह कि सजाछे रुपमें बेली 
कजा रखी गयी थी जो पहले प्रति सप्ताह ६ या उससे कम की थी लेकिन कुल 
स प्रिलाकर २४ से अधिक नहीं दी जा सकती थी । बादमें जून १९४३ में सिपाहियो 
गौर राष्ट्रीय कमीशनके अफसरोंमें घोर अननुशासन दोनेपर बेतकी सजा देनेका 
[स ्धिकार सेनाके कमाणडरों और सेनाके व्यूरोके ढाइरेक्टरांकी दे दिया गया । 
फं, १९४३ के जनवरीमें या उसके लगभग एक प्रबन्ध समिति वनी जिसका सुख्य 
स्द्िग्यन्थ युद्धवन्दियोंडी प्रबन्ध सम्बन्धी आवश्यकताकी पूर्तिसे था । इसी कमेरीने 
्‌रझचार सम्बन्धी व्याख्यान चारम्भ किया । १९४३ छी मईके आसपास मिलिटरी 
व्युरोका उाइरेक्टरेड वना । सइगल सेनासचिव . ओर शाइनवाअ जनरल 
श७टाफक्े प्रधान थे । - 
श्रा ३१ अक्तूबर १९४३ को सिज्ञापुरमें आजाद हिन्द ' सेनाळे व्यक्तियों ओर 
सागरिकोंकी बृहद सभा हुई । सुभाषचन्द्रं बसुने, जो. वद्दो आये ये भाषण किया । 
१ उन्होंने स्वतन्त्र भारतके अस्थायी सरकारकी स्थापनाकी घोपणाकी, जो आजाद 
दिन्द फौज द्वारा विजित प्रदेशपर शासन करेगी ! उन्होंने आजाद हिन्द सरकीरके 
ते अन्त्रियोंके नामकी भी चोषणाकी । उनमें कान शाहनवाज खोका भी नाम था ॥ 
9१९० अक्तूबर १९४४ को अस्थायी सरकारको एक युद्धसमिति वनानेका निश्चय 
छुआ । इस वातकी घोषणा करनेवाले विज्ञप्तिकी एक प्रति कप्तान सहगलके माफत 
४ जेण्डिनेएट नागके पास प्रकाशनार्थं भेजी गयी । 
है मार्च १२४५ के ाते आते आजाद हिन्द फौजके कितने ही अफसर और 
जा सैनिक सम्राटकी सेनामें जाने लगे । इसे रोकनेके लिए सुभाषचन्द बसुने इस आशय 
श ग्राझ् जारी की कि “भविव्यमें 'ग्राजाद हिन्द फोजके प्रत्येक सदस्यको--अफसर, 
राष्ट्रीयः कमीशन प्रास अफसर अथवा सिपाही आजाद हिन्द फोजके किंसी दूसरे 
; he चाहे क क्सी भेणीका क्यों ४ कर दिखानेपर गिरफ्तार स्ने 
का दगा बर परे गीली भर ath रे होगा gpd Dy g 
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इस सुकद्मेका सबूत जवानी और कागजी दोनों तरहका होगा । समय ह 
पर बरमास्थित ब्रिटिश सेनाके हाथ बहुतसे. कागजात लगे । ये कागजात आ 
स्थानपर भेज़ दिये गये और बहते वे दिल्ली स्थित सदर दफ्तरमें आये और स्‌ 
पच उन्हें पेश करनेमें समर्थ हो सका है। इन कागजॉपर अमियुक्तोंके दत्ताचा 
जिन कागजोंपर कप्तान शाह नवाजके हस्ताक्षर हैं उनमें एक पत्र ह, 
उन्होंने अगस्त १९४३ में आजाद हिन्द फौजके डिवीजन नम्बर १ के ल 
द्फ्तरको वर्मामें भारतीय सिपाहियोंके स्वागत एवं उनकी व्यवस्था करने 
'योजनाके 'सम्बन्धमें लिखा था । इस पत्रमे वर्ष अगस्त ८०३. लिखा हैं |. 
जापानी वर्ष २६०३, को प्रकट करता है। ` -> 
इस योजनामें बताया गया है कि “जब भारत-वमीकी सीमापर काख 
आरम्भ, हो जायेगी तो इछ भारतीय सिपाही हमारी ओर चले आयेंगे और झन 
युदधके समय आत्मसमर्पणके लिए विवश किये जायेगे ।. भाषा आदिकी कठि 
कारण अगले पातके जापानी सैनिकोंके लिए उनमें अन्तर करना और आदमिरेंट 
साथ चतुरतापूवेक व्यवहार करना कठिन होगा। प्रचारका प्रभाव अच्छा पढ़े इसहि 
इन आदमियोंके साथ व्यवहारमें हमें सतर्क रहना होगा । उन झादमियोंको हग 
तीन वर्गोमे विभाजित करना चाहिये--वे लोग जो हमारे. अन्दोलनसे परिचितांग 
और हमारे साथ सम्मिलित होने आये हैं; वे लोग जो हमारे न्दो 
परिचित नहीं है पर हमारे साथ सम्मिलित दोनेको तैयार हैं और वे लोग धर 
आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित दोनेको तैयार नहीं हैं । पहले दो वर्गोके लोग 
संघटित करना और उन्हें शत्र आदिसे लैस करना होगा और तीसरे वर्गके लोर 
युदधबन्दौके रूपमें जापान सरकारके हवाले कर देना चाहिये ।? न 
५ सितम्बर १९४४ को आजाद हिन्द फौजका एक झज्ञापत्र जारी हुआ | ब 
युद्धसचिवकी हैसियतसे कप्तान सहगलके निर्देशसे प्रकाशित. हुआ था! उस. 
आजार दिल कोडे अरसयोको। धाना” हन्द“ रसे है 


" 
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जेवाले सम्मानोंका उल्लेखं दे । उनमें एक पुरस्कार “तमगा ये-शन्नुनाश? भी था, 
सँ आजाद हिन्द फौजके उन लोगोंको दिया जाता जो किसी ब्रिटिश या अमेरिकन 


.ऽफसर या किसी अन्य पदाधिकारीको मार डालने या जिन्दा पकड़कर : लानेमें 
परता यरं विशेष वीरता प्रकट करते । 


है २ अप्रैल १६४५ को कप्तान शाहनवाजने मेजर फावावाराको यह सूचना भेजी 
; टेलीफोनके तार काट डाले गये हैं और लेगीके मोचेपर धातुके टेड, स्न मोटर 
गौर लारीवाले सैनिकोंकी कारवाई जारी हो गयी है । 
1 १० अप्रैल १९४५ को, शाहनवाजने आजाद हिन्द -फौजके यूनिट नम्वर. 
०५,७४७ और ८०७ के नाम यह आज्ञा जारीकी कि रेजीमेंटोकी विस्तृत क्षेत्रमें 
ल जानेके कारण डिवीजनोंके सदर दफ्तरसे सम्बन्ध बनाये. रखना आसान न 
शिंगा इसलिए डिवोजनके कर्मारडरने प्रधान सेनापतिको आज्ञासे सभी रेजिमेंटके | 
इमारडरोको ग्रनुशासन भङ्ग करने, ग्रोह करने या भाग जाने अथवा अन्य भयङ्कर 
व पराधोंके आपराधियोंकों कोई भी सजा, जिसमें भृत्यु भी है, देनेका अधिकार 
दान किया है । 
हि. कप्तान शाह नवाजकी १९४४ और १९४५ की डायरी भी सबूत पक्तके हाथ 
गी है. ये डायरी कप्तान शाहनवाजकी हस्तलिपिमें हैं। १५४४ की डायरीसे पता 
त|गता है कि २७ जनवरी १९४४ को निप्पन ( जापानी ) सेनाके प्रधान सेनापतिसे 
भान शाइनवाज मिले और भारतकी झर कूच करनेको आज्ञा प्राप्त की। २ 
सरवरी १९४४ को उत्तरी बरमाके प्रधान सेनापति जनरल . मोरोयुमीसे मिळे, जो 
ही सहृदय थे और र घण हिन्द फौजको पूरी सहायता देनेका 
श्चन दिया । 
2 शाहनवाजकी डायरीमें ३५ मार्चकी तारीखमें लिखा दे कि--“बूबी केनेडी 
वी चोरीसे लौटकर वापस आया। उसकी रिपोर्ट दुःखद दै। जापानी लोग आजाद 
न्द फोजके मेक रेजिकेयो की का: कता बहे हैं” झाड स, मामले में 


| Ro 
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किमेवारीसे मिलने हाक जा रहा हूँ। समभर्मे नहीं आता, इन सब एकाङ्ग सर 
नतीजा क्या होगा । "स 
. डायरीके ४ अप्रैल १९४४ के लेखसे पता लगता. है कि शाहनगर 
डिवीजनके कमारडरसे मिले थे जिसका काम बदल दिया गया था शेक 
इम्फलकी लड़ाईमें भाग लेने जारहा था। डायरीसे पता लगता है कि मिड 
कमाणडरने उन्हें इस युद्धमें अपना कार्य चुननेका सौका दिया और उन्होंने! 
पर आक्रमण करना चुना । ँ * र 
_ ७ जुलाई १९४४की* डायरीमें लिखा है--“किमेवारी आज्ञा लेने | 
दतर गये । आदमियोंको कोई राशन नहों मिला । ४ गढ़वाली भूख मर! 
मैंने और रामस्वहपने हिकारी कीकनसे राशनके बारेमें कुछ करनेको. कहा । वे! 
इसकी परवाइ करते नहीं जान पढ़ते । मेरे आदमियोंको इस तरह भूखा मार! 
के पीछे क्या मंशा है, सममामें नहीं आता 1? | 
१४ जुलाई को लिखा है--'"भूखके मारे आदमी मक्खियोंकी तरह ग 
हैं और इछ लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं फिर भी जापानी लोग कुछ मी 
. ` यता नहीं दे सहे हैं ।” ८ अगस्त को लिखा है--“युचासे किमेवारीका उततर 
पारा लौट आया । उनकी ओरसे रूपये अथवा अन्य अकारकी सहायताका | 
अबः्ध नहीं हुआ । उनका कहना है कि तेरोमें हमारे जो. आदमी बीमार है| 
आत्महत्या कर लेना चाहिये)” .' . . : Dn 
१९४५ की डायरी भी इतनी ही ह दै । २१ फरवरीको लिखा है) 
- "मैं आज रातको मोचेंपर जा रहा हैँ और आधीरातको पोपाढी ओर रवा 
-गया । नेताजी मुझे! पहुँचाने आये थे ।”” नेताजीका मतलब सुभाष चन्द बहु 
२२ फ़रवेरीको लिखा दै--"में ५ वजे पडाज्ञ पहुँचा और इनदो गाँवमें-लेफिर' t 
ढिल्लों और हागिरसे मिला । एक वटालियनने आत्मसमर्पण कर दिया और गि 


बटालियन घेर लिये गये हैं। "गेरे साथ लिप्ते दिलय प्रोप़लाये ओर सात 
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'छटमलोग रियाज और सहगलसे मिले ।” २३ फरवरी १९४५ को लिखा दै-“'झुझे 
साकू वूतल?की आज्ञा मिली कि शज्रुको इरावदीके उस पार खदेइ दिया जाय । में 
गारा पातकी ओर गया और सव अफसरांदो समाया और सहगल और ढिल्लों 
शेकाररवाईकी आज्ञा दी ।” उसमें यह भी लिखा था कि ' मुझे रियाज, मदन, सरवर 
निंओर देके भाग जानेकी खबर मिली। यह वहुत ही घुरी बात है ।” 
त! १८०४-१९४५; “ब्रिटिश सेनाने तांगविज्गलीपर कब्जा कर लिया है । जापानी 
ओर आजाद हिन्द सेना प्रत्याक्रमण कर रही दै । 


ते| ९९४-१९४५; “माम्वेमें ब्रिटिश तोपों और केरियरोने मोर्चा तोड़ दिया दै 
(पौर कोई संघटित प्रतिरोध नहीं किया जा सकता ।” 


| ,४7५71६४५ दिनमें एक मोपड़ेमें सोया । दिन भर पानी बरसता रहदा । _ 
जापानियोंने हमें एक दम लइखड़ाती हुई अवस्थामें छोड़ दिया है। खुद भागे जा 
रहे हैं और हमारी चिन्ता नहीं कर रहेदैत . 
| ५-५-१९४५ ; जापानियोंके लिए आजाद हिन्द सेनाका अब कोई उपयोग 
(नही है और सभी सम्पर्क स्थापित करनेवाले अफसर प्रोम बुला लिये गये हैं और 
९'फोजका अनुशासन भङ्ग और नैतिक पतन हो गेया दै । 
{ १३५-१५४५ ; ब्रिटिश सेना सम्बन्धी पूरा विवरण प्राप्त हुग्रा । ऐसा 
जान पड़ता है कि इम लोग एक दम कटं गये दै । भागनेका कोई रास्ता नहीं है । 
१५ बजे गाँव छोड़कर एक ज्गलकी ओर गया वहाँ सैनिकोंको पूरी स्थिति समभायी 
र युद्धबन्दी हो जानेका निश्चय किया ।” 
| शां नवाजकी डायरीमें अन्तिम लेखकी तारीख १ ऊम्रई १९४५६“ १६।१७ 
की आधी रातको सिंतपिंजले नामक गाँवमें घुसनेपर २।१ पंजाब रेजिमेंटने १५ 
की दूरीसे . बुरी तरह हमपर गोलियाँ बरसायीं। नागरिक पथ-प्रदशक मारा ` 
(गया । मेरा वैथ-खी अय॥व1"खारीएखत' जन्नलशं०पिताद्यो(420«,बछ्ेअंबज्ा पर सारा 
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रास्ता बन्द पाया । १८ बजे २।१ पंजाब रेजिमेंटने पकड़ लिया और पेगूढे (६ 
जनल सद्र दफ्तर और फिर जेल ले जाया. गया 1” ie 
सहगल या केरके दरतखती कागजात निम्नलिखित है--९ फरवरी १९४ 
सहगलंने प्रत्येक दस्तेको आजाद हिन्द फोजके प्रंथान सेनापति की हु 
सुभाषचन्द्र वसुकी दी हुई आज्ञा भेजी थी इसमें सभी दसतोंके कमाणडरोंसे कहा |. 
था कि फौजको अपने कमारडमें परेड कराकर अराकानके मोचेंके बारे 
सभी विवरणसे परिचित कराये । इस विशेष आज्ञासें यह भी कहा. ग 
कि “चिरप्रतीचित दिल्लीकी यात्रा, आरम्भ हो गयी है। पूर्ण, निश्चयके साब. 
लोगोंको यह यात्रा तव तक जारी रखनी चाहिये जव तक कि तिरंगा राष्ट्रीय मव 
जो अराकानकी पहाड़ीपर फहरा रद्द है बाइसराय भवन पर न फहराने लग 
आप लोग अपने विजयकी परेड दिल्लेके प्राचीन लालकिलेमें न करें। आप i 
नारा 'दिछी चलो” बनायें ।” की 1 
कप्तान सहगलकी डायरीमें एक जगह ५लिखा हुआ दै किं “मेरा काम 
पहाड़ीकी रक्षा करना होगा ।” १७ फरवरीको उन्होंने लिखा है कि रा 
इरावदी नदीको ढिल्लोवाले मोर्चेके पास पार कर लिया है। उनके रजि 
खातमा हो गया । कोई अनुशासन नहीं रह गया । नैतिक पतन भी. हो प्रो 
है। २२ फरवरीको लिखा है--““अजोजके स्वस्थ होनेतक डिवीजनके रा 
लनका भार अस्थायी रूपसे शाहनवाजखो ने लिया है) १ माई शश ण 
लिखा है--“मोरचेंपर. न जानेके अपराथमें मुझे एक अफसरको सुर क 
आज्ञा देनी पड़ी .। विवशता है, मानव जीवनक्की बरबादी है।” २ 
लिखा है--“ये अफसर अभी तक नहीं. लोटे । निश्चित है वे लोग ४ 
जा मिले दैं--दगाबाज सुअर । ग्रव मैं एक दम निर्दय बन जाऊँगा। मैने 
नारी कर दी है कि कोई भी सन्दिग्ध अवस्थामें पाया जाय तो उसे तसां ह 


मार दी-जाय३५०१६नमा्च +९०५ की हिध र (दता समाचार i | 
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सके साथी (वीरता प्रंदशिते कर रहे हैं। उन्होंने एक पहाडी पर तीन बार 
क्रमण किया और उसपर अधिकार कर लिया । फलस्वरूप ३०० शत्रु मारे 
गये ; पर उनकी ओरके भी बहुत अधिक लोग मारे गये.” अन्तिम वार २८ 
झिचेको डायरी लिखी गयी जिसमें लिखा है--“'वेलांगसे कतीन जानेवाली सडक 


| कै रक्षाके लिए केवल एक कम्पनी रक्खूँगा और शेष बटालियंनको ढिल्लोकी सेनाके 
्रानेतक पोपेवा क्षेत्रमें छोड़ दुंगा ।” , 


र. कप्तान सहगलने २८ अप्रैल १९४५ को आत्मसमर्पण कर दिया। | 
धं. जद्दों तक अभियुक्तोंका सम्बन्ध है, सम्नाटके विरुद्ध युद्ध करनेकी अन्तिम 
सवस्था क्याक, पडांझ और पोपाक्षेत्रमें थी। तीनों अभियुक्त उस समय उस क्षेत्रमें 
गे और सम्नाटकी सेनाके विरुद्ध लड़ रहे ये । 
॥ आगे एडोकेट जनरलने इन अभियुक्तो द्वाराकी गयी छोटी मोटी कारबाइयोंका 
एल्लेख किया । पश्चात इत्याके अभियोगके सम्बन्धमें कहा--“लेफ्टिनेएट . ढिल्लों . 
गार चार सिपाहियोंकी इत्याका और कप्तान सहगलपर उन हत्यायोके लिये भद़कानेका 
॥अभियोग है । चे सब सिपाही आजाद हिन्द फोजके थे । उसके पहले वे भारतीय 
नाके सिपाही थे । सहगलने उन चारों सिपाहियोंको गोली मारनेका आदेश दिया 
लेफ्टिनेणड ढिल्लोंने उन्हें ६ . माचे १९४५ को गोली भरवा दिया । इसे 
बित करनेके लिए जबानी शहादत भी होगी .कि ६ मार्च १९४५ को चार 
jo जिनके हाथ पीछे ही ओर बधे थे, एक खाई'में लेकर चैठाये गये। 
ढिल्लोने कहा किं खाईमें बैठे. हुये चारों आदमियोंने ब्रिटिश सेनामें भाग 
हीनेकी कोशिशकी थी पर गशत करनेवाले एक दलने उन्हें पकद लिया और ले 
हाये । उन्हें सत्यु दणड दिया गया है। उसके बाद गोली मारनेके लिए तैयार होने 
बालोंको आगे आनेको कहा । तीन आदमी--लेफ्टिभेणर नायक हिंदायतउल्ला, 
,हेस० जी० कालूराम और नायक ' शेरसिंह 'आंगे चाये । हिदायतउल्ला और 
हरमे पार्स रादिफले'औरे"०शेरेसिंहँके पांसपिस्तोलेएथी॥ इसके? बादलेफिटनेएट 


| 
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ढिल्लोंने खाई में वैठे पहले आदमीको पुकारा और कदा कि यह शाद 
अधिकारियोंसे सम्बन्ध स्थापित करते हुये पकड़ा गया है, इसलिए इसे गोहद 


` , जा रही. है।” उस आदमीने कहा--“झुमे कुछ कहना है (” लेट 


डिल्लोंने-कद्दा किं. कोई बात नहीं सुनी जायेगी । इसके बाद गोली मारने 
दी और उन लोगोंको गोली मार दी गयी । चारो आदमी जमीनपर गिर ग्र 
मरे नहीं । लेफ्टिनेएट ढिल्लोंने रोरसिंको उन सबको पिस्तौलसे मानेवर 
` दिया और शेरसिंहने उपका पालन किया । 

इसी प्रकार एडवोकेट जनरलने शाहनवाज खोके विरुद्ध , खाजिनशार 
आयाशाह . रा तोपची सुद्म्मदहुसेनकी हत्या करानेका अभियोग व 


. ` अन्तम कहा-- 


“यदि अभियुक्त भारतीय दरड विधानके किसी सामान्य या. विशेष | 
बाद या आविजोपर निर्भर करते हैं तो भारतीय साक्षी कानूनकी , घारा 1). 
अनुसार उन अपवादों अथवा. प्राविजोके अन्तर्गत भामलेको रखनेवाली एं, 
तियोंकों प्रमाणित.करानेका भार अभियुक्तों पर होगा अन्यथा दाला 
परिस्थितियोंके अभावको ही मानेगी । सबूत पक्चका तो यदी कहना है कि हे 
ऐसी दलील कि उन्दोंगे जो कुछ किया वे कानून द्वारा करनेको वाध्य थे अ 
न्यायपूण थी, उन्हें नहीं बचा सकती | . 

विद्रोहियोंके साथ किषी विद्रोह -कार्यमे सम्मिलित होने या शत्रुके साथ ह 
` शज्रुताके कार्यमें सहंयोग-करनेते आदमी विश्वासघाती अथवा राजद्रोही 
राजद्रोहके कार्यसे.न तो किसीको किसी प्रकारका अधिकार मिल. जाता और 
: ” वादके कार्योके अपराधके उत्तरदायित्वसे बचा सकता हे । भलेही बह क 
आदेशपर किया गया.हो । जहाँ आदेश . राजद्रोह्ात्मक हो वहाँ उसका 
भी राजद्रोह है.। अमियुक्तोंने जो कुछ किया उसका समर्थन ..कानूतकी १ 
प्यह्‌ कहकर की छह वक्त: ०क्वि13नहोनि/य्वहृ कर्य ऽक्षि हिन्द 


| 
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॥तूलके अन्तर्गत किया । उस कानूनके “अन्तर्गत : दी: जानेवाली . आज्ञा इस 
हादालत अथवा निसन्देद भारतके किसी अन्य अदालतं द्वारा . स्वीकार नहीं 
ष्ठो जा'सकती । इस प्रकारके अधिक्वारकी कल्पना. आरम्मसे ही गैरकानूनी दै । | 
शस कानूनके अन्दर बनायी गयी कोई अदालत या अधिकार, देशकी अदालतमें 
गदित विइत्रासके विरुद्ध होगा । . जिन लोगोंने उस काररवाईको किया या उसमें 
ग लिया, वे स्वयं ही राज्यके विरुद्ध अपराधोंके अपराधी थे। आजाद हिन्द 
जके कानूनके अन्तगंत अथवा . उसके द्वारा स्थापित किसी अदालत अथवा 
[घिकारीक आज्ञाका कोई आधार नहीं है । वे. किसी भी व्यक्तिको जिसने ऐसी 
दशा दी अथवा जिसने उसका पालन किया'नहीं वचा सकते ।” 
| पश्चात्‌ अदालत लंचके लिए उठ गयी । 


४... सबूत पक्षको शहादत . ह 

|. लंचके वाद जब अदालत पुनः बैठी तो मिलिटरी प्रासीक्युटर लेफ्टिनेएट 
नेल पी० वाल्शने सवूतके रूपमे तीनों अफसरोके भारतीय सेनामें भरती होनेसे 
पृम्वद्ध कागजातको पेश किया । “गजट आव इण्डियाः की वे प्रतियो, जिनमें 

(प्रभियुक्तोका कमीशन घोषित किया गया था ओर १९४१ ओर १९४५ की 
ना-सूची यह दिखानेके लिए. कि वे. लोग उन बर्षोम्ें किस सेना सम्बद्ध थे 

किया । ! 

| पददळे गवाइ--लेफ्टिनेण्ड नोग क 

र | पश्चात्‌ सवूतपचक्े पहले गवाह लेफ्टिनेणट डी० सी०'नागंका बयान, हुआ । 

[नोन कहा--“में बज्ञालके जूनियर सिविल सर्विसमें अगस्त १४२० में भर्ती . 

“आ और १९३४-३५ में प्रथम भ्रेणीका सैजिस्ट्रेट बनाया गया । फरवरी १९३८ 

॥ | वायुसेनामें युके, कमीशन मिला । . जापानके साथ युद्ध आरम्भ होनेपर मैं 
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फरवरी ९९४१ में. एक्टिव सर्विसपर नियुक्तकर पेनाज्ञ भेज दिया गया । खं 
५ माचे १९४९ को सिज्ञापुर पहुँचा । सिद्ठापुरके पतनसे पदल्ते फरवरी १| 
एक हवाई हमलेमें में घायल हो गयां था और अस्पतालमें भरती किया । 
बादमें में, युद्धबन्दी बनाकर युद्बन्दी शिविरमें भेज दिया गया । युद्धबन्दी शं 
ही मैंने सुना कि भारतको ब्रिटिश शासनसे सुक्त करनेके निमित्त लड़के 
“आजाद हिन्द फौज? वनानेकी कोशिश की जा रहो है और बनायी य 
आजाद हिन्द फोजके इछ अफसर शिंविरमें व्याख्यान देने आए और ब. 
उस आन्दोलनमें सम्मिलित होनेको कहां । मैं केवल अगस्त १९४२ भर 
व्याख्यानमें सम्मिलित. हुआ । इससे पहले एक तो में बीमार था दूसरे मे 
आन्दोलनमें दिलचस्पी नहीं थी इस कारण मैं व्याख्यानोंमें सम्मिलित नहीं नै 
' मैं पहली वार अगस्त १९४२ में कप्तान शाह नवाजसे अपनी ग्राँखस्। 
कराकर चश्मा लेनेके सम्बन्धमें मिला । इसके बाद अगस्त १९४२ में एक हि 
मैं शिविरके दफ्तरके निकटसे जा रहा था, कप्तान मोहनसिंह जिनके साथ i 
हिन्द फोजके कुछ और अफसर थे, झुमे बुलाया । इन. अफसरोमें कमर! 
. नवाजखों भी थे। जब मैंने उन लोगोंको बताया कि आई० ए० आर गर 
भरती होनेसे पूर्व में बज्ञालमे' मजिस्ट्रेट था, तब मोहनतिंद ने चहा कि मुझे हु 
जरूरत है।' और सुकते फिर मिलेको कहा । उसके बाद दो दिनं लॅ, 
कप्तान मोहनसिंहसे मिलनेकी कोशिश की, किन्तु वे व्यस्त थे इस कारण |) 
| 


न. मिल सका । वादमें मैं आजाद हिन्द फ़ौजके कानूनी विभागमें नियुक्त क 


गया। सुझे कप्तान माथुरके साथ आजाद हिन कानू डाग, 
गया और मैंने उसे तैयार किया । वि र प 


धी भूळामाई देखाई--क्या मैं समक दू कि आवश्यकता होनेपर ¢ 
हिन्द फौज कानून पेश किया जायेगा १ 5 न 
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, हे 
| थ्री भूळा भाई देसाई ---पर उसे पेश तो करना पडेगा 1 
7 इस अवस्थामें एडवोकेट जनरलने आजाद हिन्द फौनके प्रधान सेनापति कप्तान 
हबसिंहके हस्ताच्तरसे १९४२ में जारी किये गये उन आज्ञाओंकों पढ़कर सुनाया : 
नमे तीनों अभियुक्तोंकी पदवृद्धिकी गयी थी । आपने आजाद हिन्द फौजके 
रल स्टाफके प्रधान कप्तान एम० जेड० कियानीकी वह आज्ञा भी पढ़कर सुनायी" 
जसमें सुद्रपूवंके उन भारतीय युद्धवन्दी अफसरों और सैनिकोंकी आजाद हिन्द 
बिना बनानेका उल्लेख था, जिन्होंने आजाद हिन्द संघको अपनी सेवायें अर्पितकर 
१ थी ।. यह अगस्त १९४२ के पहले जारीकी गयी थी । इसमें आजाद हिन्द 
फीजके संघटनका विस्तृत उल्लेख दै और अफसरोंकी ट्रेनिंग और आजाद हिन्द 
गजरे अधिकारियोंका जिक्र दै । गवाहने इन कागजोंके हस्ताचरोंकी शिनार्त की । 
हि... चाद आजाद हिन्द फौजमें हिन्दुस्तान फील्ड ग्रफ, 'ुरिक्ला ग्र, स्पेशल 
विस ग्रूप, गुप्तचर विभाग और रोइन्फोसँमेंट विगांग था । 
ह. एडवोकेट जनरळ--क्या आप जानते हैं. कि सितम्बर १९४२ में आजाद 
हद फोजको शक्ति कितनी थी ! 
ह गवाह--हाँ, लगभग १०,०००। . 
ल. भी भूछाभाई देसाई--मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या गवाहको ठीक- 
गीर सुचना 
४। पडबोकेट जनरल--इसके सम्बन्थमें आपकी निजी जानकारी क्या है? ` 
मा. गवाह--सरकारी तौर पर तो नहीं जानता पर कम-अधिक यद सभी जानते 
। कि सितम्बर १९४२ के आरम्भमें उसकी शक्ति १०,००५ थी । 
एडवोकेट जनरल >-यह आपकी अपनी जानकारी दै या लोगोंवे भ्रापको 
ताया 2 
। गंवाह-<“मेरी अपनी कोरी है??।९००१. Digitized by eGengotr 
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आ भूळामाई देसाई--मैं. चाहता हुं कि गवाह जो कुछ जानते है; 
कुछ उन्होंने सुना दै, दोनोंको .एकमें न मिलायें । . 
गवाह--आजाद दिन्दं फोजकी आधी सेना सश्र थी । 
जज पडवोकेट--यद्द आप .अ'नेसे जानते है या किसीने आपसे छ 
गवाह--यह मैंने सुना था। र । 
जज एडवोकेद--आपको वही कहना चाहिये, जो आप जानते हो, ९! 
सुनी सुनाई बातें नहीं। .यह आपने इसे गैरसरकारी तौरपर जाना होगा, शि 
आपकी कुछ निजी जानकारी भी तो होगी ? | 
गवाह--यह सभी जानते थे । हे 
जञ एडवोकेट--अपनी बातोंको वहीं तक सीमित रखिये जहाँतक रा 


जानते.. हों सुनी सुनाई बातें मत कहिये । भूतपूर्व मजिरट्रे टके नाते यह | 
सममना चाहिये । 


एडवोकेट जनरळ--ाजाद हिन्दके पास कौनसे इथिग्रार ये ? 
„ गचाइ--राइफल, संगीन, पिस्तौल, थोडेसे रम हार और कैरियर | 


एडवोकेट जनरल--क्या यह सब हथियार आजाद हिन्द फौजको था 
नेव्यिथे? 


रवाह--नहीं । - 
कर एडवोकेट जनरछ---तव फिर आजाद हिन्दं फोजके पास ग्रे हथियार 

' प्र 4 

_ गवाइ--अंग्रेजी सेनाके हथियार थे । 


थी भूळाभाई देसाई-- गै इसपर आपत्ति करता प 
चाहता हूँ किगकषहिको इसकी व्यतित ज मकर है नहीं । 
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ध जज पडबोकेट--यह आपकी निजी जानकारी दै १ १ 

| गवाद्द--हृथियांरको सैंने स्वयं देखा । वे सब ब्रिटिश हथियार ये 1 


"झी भूछाभाई देखाई--मेरी आपत्ति काररवाईमें देर करनेके लिए नहँ, “' 


क वरन्‌ मैं केवळ वही बात कहलाना चाइता हूँ जिसकी उन्हें जानकारी दै। 

। एडवोकेट ,जनरल--आजाद हिन्द फोजकी वर्दी क्या थी? 
र. गवाह---उनकी वर्दी भारतीय सेनाकी वर्दी थी जिसपर आजाद हिन्द सेनाका 
क़ि था।' “र 


. | आजाद हिन्द सेना द्वारा समय समयपर पहने जानेवाले वैज पेश किये गये -- 


र सफाईके बकीलोंको दिखाये गये । जब एक 'अभियुक्तने अदालतको बैज वापस 
रा तो जज. एडवोकेटने कद्ा--'अभियुक्षोंकी अपनी .जगहपर वेडा रहना 
[दिये । अदालतको वैज वापस करना उनकां कास नहीं है ।” 


| आये गाइने कदास थोडे दिन बाद आजाद हिन्द फौजसे अलग होण्या 
'र मुके फिरसे उसमें शामिल द्वोनेको विवश किया गया और में आजाद हिन्द 


गैजका जज एडवोकेट जनरळ बना दिया गया । 


{ 
ञेया था। र 
| . एडबोकेट जनरळ--“क्था आपको यांद दै कि अगस्त १९४४ में” एक 
र न सिंगापुरमें हुई थी ?” A A 
| गवाह ... _.. 
। ' पडबोकेट जनररू--जब कप्तान मोइनसिंह आजाद हिन्द फौजके सेना- 
ति थे उस सत्य. (एक कीनति) Co॥eeion. Digitized by eGangoin ~ 


2 


~ 


| इस झवस्थामें कई कागजात पेश किये गये जिनमें एकसे ज्ञात होता है कि 
पाजा हिन्द .फौजका कमांएड सिंगापुरमें सुभाषचन्द्र बहने अपने हायमे ले 


४४. . च - 
गवाह--होँ , उसमें अं्यच रासबिहारी बसु, तीन नागरिक-श्री मेनन, ! 
राघवन और श्री गुहा, तीन सैनिक-कप्तान मोइनसिंह, लेफ्टिनेण्ट कर्नल जि 
. और ल्ञेफ्टिनेएट भोंसले थे । दिसम्बर १९४२-४४ में कप्तान मोहनसिंह १! 
'' .-फतारकर लिये गये। . ER ERR, Ca | | 
जज एडवोकेंट--यह आपकी निजी जानकारी है १ आ 
गवाह- ह, -उसके वाद आजाद हिन्द फौज टूर गयी । कप्तान 
: आदेशाजुतार आजाद हिन्द फौजके कागजात और वेज नष्टकर दिये णे 
कप्तान मोइनसिंहकी गिरफ्तारीके बाद हो एक सप्ताह ( या इसीके लगभग )! 
` अन्दर एक 'प्रबन्थे-समिति. बनायी गयी जिसमें लेफ्टिनेएट “कर्नल भोले 
'( अध्यक्ष ), केप्टेन जिलानी, कर्नछ लोकनाथन और मेजर प्रकाशचन्द र 


EC NR HY 


जज एडवोकेट--परह आपकी राय है । | 

गवाह--यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है । पहली ग्राज्ञामे कहा गया था। 

उसका उद्देश्य अनुशासन कायम करना ओर सेनाक़ो व्यवस्था करना है। Es 
- भाद आजाद हिन्द फौजके आदमियोंकी राय जाननेके लिए कि वे लोग 


और दूसरा लेफ्टिनेणट कर्नल चटजाका था । ये व्याख्यान १९४३में हुये 
अ्याख्यानोंका आशय इम लोगोसे आजाद हिन्द फौजको जारी रखनेका 

* रना था, क्योकि उसका उददेय महान्‌ दै. अर्थात्‌ भारतके लिए स्वतक्राता 
करना है चोर गह बताना था हि झन मोई सिशााानिक भौ 


। 
| 
| 


| 


aS SIND, 
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नहीं पढ़ा है। दूसरी बात यह कही गयीं कि यदि हम अपना. अस्तित्व कायम 
नहीं रखते तो बहुत कठिनाई होगी क्योंकि- जापानी -लोग इमें'.पुनः बन्दीके रूपमें 


। लेनेकी तैयार नहीं दै।” इसके बाद अफसरोंसे राय पूछी गयी 'कि उसके 


बारेमे उन लोगोंका क्या ख्याल है । अधिकांश .अफसरों. की राय थी किः 

आजाद हिन्द फौजको जारी न 'रखा जाय और उन्होंने खुलेआम व्याख्यानोंकी 
आलोचना भी की। इसके वारेमें रासबिहारी यसुसे साफ साफ कह भौं 
दिया गया। दोनों व्याख्यानोंमें, जो मैंने सुने, सेनाद्वारा विद्रोही प्रदशन 
करनेका उल्लेख था । जनवरी या फरवरी १९४३ के आरम्भमें अफसरोंके सामने 
एक प्रश्‍नावली-रखी गयी और उसका उत्तर देनेको कहा गयां । प्रश्नॉका उद्देश्य 
यह जानना या कि वे लोग आजाद हिन्द फौजको जारी रंखना. चाहते हैं यां नहं । 
मैंने कहा कि में उसमें रहनेको तैयार. नहीं हँ ।? इसके बाद उन अफसरोंको 
जिन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था रासबिहारी बसुने एक एक करके बुलाया ।:उनसे 


-मिलनेके पूर्वे १३ फरवरी १९४३ को आजाद हिन्द संघके काये समितिके अध्यक्ष 


, रासविह्वारी बसुकी ओरसे अफसरों और सैनिकोंको एक पर्चा दिया गया । 


जज एडवोकेटने वह पचो पढ़कर सुनाया" उसमें लिखा हुआ था--/'मैंने 
आजाद हिन्द सेनाके अफसरों द्वारा दिए गए उत्तरको ध्यानपूर्वक पढ़ा । मैंने देखा 
कि प्रायः सभी सद्स्य मातृभूमिकी आजादीके लिए लड़ने और त्याग करनेको. तैयार 
हैं, पर खेद है कि उनमें सब आजाद हिन्द फोजमें रहनेको तैयार नहीं हैं। ये 
अफसर निम्नलिखित श्रणियोमें ,आते हैं--वे, जो त्रिटिशके खिलाफ काररवाई 


ˆ करनेमें भय खाते हैं ; वे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें विश्‍वास नहीं रखते ; वे 


जो औपनिवेशिक स्वराज्यमें विश्वास करते हैं और त्रिटिश विजयको स्वीकार करते 
हैं और वे जो वर्तमान स्मितिमें आजाद हिन्द फोजमें रहना नहीं चाहते । ऐसी 
बातें यदि युद्धबन्दी कहें तो समममें. भी आती हैं। लेकिन आजाद हिन्द फोजके 


. अफसरोंकी आरसे अति खेर! अंत कि कमी डे? 6 -उपिपमकषिति बाडा होने 


A 


लंगती है, जिससे प्रेरित, होकर इन “फारोने {उस ओोन्दोलनमें भाग लिया ह, 
भारतबी पूर्ण आजादीके लिए लड़नेके लिए चलाया यया है, न -कि औषपनिपेशि | 
स्वराज्य पानेके लिए'। .द्याखिर उपनिवेशकी. हैसियत क्या है १ वह. उपनक 
जिटिशका ही तो होगा और इस हुपमेँ ब्रिरेनका कुत्ता ही रहेगा। ना 
` _ जैसा कि आप जानते हैं त्रिटेनके विरुद्ध भारतकी लड़ाई नाजुक अवसन 
पहुँच गयी है । महात्मा गान्धीने _ तीन सप्ताइका अनशन शुरू किया है ताकि बा 
त्रिटिशपर भारत छोड़नेके लिए दवाव डाल सकें, इस प्रकार वे समभोतेको पप! | 


खूपसे नापसन्द करते हैं । हमारा कर्तव्य स्पष्ट है। | 
आपमेंसे कुछ लोग यह जानना चाहेंगे कि उन लोगोंका क्या होगों जो आजार 


` हिन्द फीजहे निकाल.दिए जायेंगे । खेद है कि जो लोग इस समय आजाद हिन 
फोजको जान वूककर छोड़ना चाहते हैं उनपर मेरा कोई वश नहीं है । जापि | 
वात भी मैं नहीं बता सकता और न यही कह सकता कि इन लोगोंको वह सरकार, | 


४६.:-,८ ` न 


° 


ओगवा नामके जापानी अफसर हमें आचर्ड रोव ( सिंगापुर ) स्थित दूसरे शिविरम | . | 


3. ३ र 


| र क RT 
| बताया कि जो मरीज आजाद हिन्द फौजमें रहनेंको तैयार नहीं है: वे - लोग सेलेटोर 
इ, शिविरमें भेजे जायेंगे जहाँ चिकित्साका कोई प्रवन्थ नहीं है । : सें,अभी भी बीमार 
था गोर में इलाजसे हाथ धोना नहीं चाहता था; इसलिए में अग्रेल १९४३ में फिर 
आजाद हिन्द फौजमें चला गया और मईके आरम्भमें आजाद्‌ हिन्द फौजके एड- " 
वोकेट जनरलका भार ग्रहण किया । . 9 
जब मैं दुबारा भरती हुआ तो मैंने देखा कि उसका संघटन: पहलेसे एकदम 
भिन्न है। उसका संचालन सैनिक व्यूरोद्वारा होने लगा है जिसमें एक डाइरेक्टर, 
। एक चीफ़ एडसिनिस्ट्रेरर, चीफ आफ जनरल स्टाफ, 'एक.आरमी कमाणडर, एक 
| प्रिलिटरी सेक्रेटरी तथा अन्य अधिकारी हैं । शाइनवाजखाँ चीफ आफ जनरल स्टाफ 
| 
| 
| 
। 


शौर कप्तान सहगल मिलिटरी सेक्रेटरी थे। आजाद हिन्द फोजक्े दंस्ते पूर्ववत 
हौ थे केवल नाम बदल दिये गये थे । 


इसके बाद एवोकेंट जनरलने नियुक्ति ओर तबादला सम्बन्धी वहुतसे काग 
` जात पेश किये जिनमें लेफ्टिनेएट कर्नल शाहनवाजखोंका नाम चीफ ग्राफ जनरल :. 
स्टाफ, मेजर पी० के० सहगळका नाम मिलिटरी सेक्रेटरी, और मेजर ढिल्लेका नाम 
डिप्टी क्राटरसास्टर जनरलके रूपमें दिया हुआ दै। उन्होंने मिलिंटरी ब्यूरोके 
गजटकी ग्रतियाँ भी पेश की | उनके अनुसार मेजर सहृगलका तबादला २६ फरवरी 
१९४३ में मिलिटरी व्यूरोके डाइरेक्टरेटमें.और उसी तारीखको लेफ्टिनेणट कनेल 
शाहनवाजखोँका रीइनफोर्समेरट ग्रुपसे मिलिटरी ब्यूरोके डाइरेक्टरेटके दफ्तरमें हुआ . 
या । जनरल आफिसर कमांडिंगके एक दुसरी आज्ञाके अनुसार शाहनवाज खॉँकी 
तरक्की सैनिक शिक्षण स्कूलके आफिसर कमांडिंगके रूपमें की गयी थी-। ! 
गवाह--सुभाषचन्द्र बसु जुलाई १९४२ में;.सिंगापुर. आये । आनेके बाद 
उन्होंने आजाद हिन्दं फौज और आजाद हिन्दःसंघका पूरा नियन्त्रण अपने हाथमें 
ले लिया। प्रधान सेनापतिंका भार अहण करनेके बाद उन्होंने आजाद हिन्द. 
फौजके नाम एक आदेश देते हुए Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
टाक | 
“भारतकी भ्राजादीके.लिए आजसे मैंने इस फोजका सर्वोच्च नेतृत्व महणा 
लिया हे और यह. मेरे लिए. अत्यन्त 'असन्नता एवं गर्वकी बात है। किती! 
_ भारतीयके लिए इससे बढ़कर और कोई सम्मान नहीं हो सकता कि वह भारा! 
स्वतन्त्र करनेवाली फोजका सेनापंति हो.। किन्तु-मैं कार्यदी महत्ता.व उत्तरदायित्र 
अच्छी तरह समम रहा हूँ ।. परमात्मासे प्रार्थना है कि बह हर दालतमें मु 
इस जिम्मेदारीको “वहन . फरनेकी पूरी शक्ति दे। मैं अपनेको ३८ करोड़ माह 
वासियोंका एक तुच्छ सेवक सममता हू*। मैं भारतियोंके हितोंको अपने पे 
सुरचित रखते हुए अपने कतंव्यको पूरा कहेँगा। देशे पूर्ण स्वतन्त्रता स्थापि 
` करनेके लिए एक स्थायी सेनाका निर्माण करना है, जो भारतके अत्येक : व्यक्ति 
सतन्भरताकी गारणी करेगी और यह. कार्य आजाद हिन्द फौजको ही करना है | 


{4 


शक्ति नही, नो मरो आजाद जन्मधिद अधिकारको रोक सके। `¦ | 
`. साथियो, अफूसरो.ब नागरिको! आपकी निरन्तर अट्ट भक्ति ही भारतके, 
स्वतन्त्र करानेमें आजाद हिन्द 'फौजको अपना साधन बना  सकेगी। हमा! 
२ क तक | 
, _ ईस आदेशकी अन्तिम : पंक्तियों इस मकार हैं--/दिल्ली चलो, और इस छ 
भावनाके साथ चलो कि . इम वाइसराय-भवन पर तिरज्ञ कणडा फहराकर लात | 
CF RRR रवात ५५2 
इसके बाद अदालत दूसरे (के, लिए ,जाठ।गबी।॥2०० by eGangotri © | 
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अ र र 
दूसरा दिन- ६ नवम्बर १६४५ 
सबूत पक्ष द्वारा दाखिळ किये गये सबूत 

दूसरे दिन सुकदमा भारस्भ होनेपर अदालतने सबूतके रूपमें आजाद ; 
हिन्दकी अस्थायी सरकारके प्रधान और आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापतिकी 
हैसियतमें सुभाषचन्द्र बसुकी ओरसे जापानी एवं जापान-नियच्रित अन्य क्षेत्रोंके 
नेताओंके पास भेजे गाये तार स्वीकार किये । इनमें निम्नलिखित तार हैं: 

(१) २१ जूलाई १९४४ को जापानके प्रधान मंत्री जनरळ कोयसोको भेजा 
गया तार । इसमें सुभापचन्द्र वसुने उन्हें पूर्व एशिया निवासी भारतीयोंकी 


ओरसे बिजय प्राप्ति तक जापानके साथ कन्धासे कन्धा भिडाकर लढनेके निश्च 
यका आश्वासन दिया हे 


) ~ 
| (२) स्वतन्न वरमाके ज्ञापान द्वारा नियुक्त सरकारके प्रधान डाश्टर 
यामा को भेजा गया तार हैं। इसमें सुभापचन्त्र वसुने "भारतकी 
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स्वतश्रताके निमित्त छड़ाईमें दी ग्रयी और दी जानेवाली अमूल्य सहा: . 

यताके लिये डाक्टर बा मा, स्वतन्त्र बर्माकी सरकार और .जनताको हार्दिक 
! बधाई दी है ओर लिखा है कि “हम आप आपको विश्वास दिखाते हैं कि 
| दम सारतीयोंने इता पूर्वक स्वतन्त्र वरमा और जा पून साथ कन्धेसे कन्धा 
| भिड़ाकर, प्रत्येक अवस्थामें उस समय तक छड़नेका निश्चय किया है जबतक 
हम तीचोंके शत्रुका दृळन न हो जाय और हमें विजय. न मिल जाय |” 

( ३) जापानके परराष्ट्र मन्त्री शिगामित्सुको भेजा गया सुभाष बाबूकों 
तार । इसमें उन्होंने उनके राजनीतिज्ञताकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि 
“हमारे ऊपर छाये हुए कठिन. समयके होते हुये भी जबतक हम दोनोंको 
fr जगी तुबतक इस | जापानके साथ करप्रेसे कसा „मिलाकर 
छ 9 


र | 

५० का: | 
(४ ) उक्त तारका शिगासित्सुका उत्तर ।, इसमें उन्होंने लिखा हैर 
महत्वपूर्ण अ्नसर॒पर आपके हार्दिक सहयोगका विश्वास दिलानेका स्वागत +| 

हूँ । सुझे पूणे विश्वास है कि हम दोनों समउद्देश्यमें सफर होगे ४ 
आपके सुयोग्य नेतृत्वमें भारतको स्वतन्न करानेकी लड़ाईको विजय. मिलेगी] ६ 
(५ )थाईलेण्डके प्रधान मच्ची कोवित्‌ अभदृदांग्सेको भेजा गया सु" 
, बाबूका तार । इसमें आपने लिखा था कि “मुझे आद्या है कि थाइहेण्ड उ 
'स्वतन्न भारतके बीच जो सांस्कृतिक और राजनीतिक मेळ हुआ है वह ति र्‌ 
प्रति इृढ़ होता जायेगा । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि थाइलेण्डकी हर 


कार और जनताके साथ भारतीय अपने समान शचुके विरुद्ध युद्धे रा रे 
सहयोग करेंगे । ' iE 


( ६) वर्माळे परराष्ट्र सन्नीको सुभाष बांवूझा तार---इसमें भी गण 
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: स्थितिकी रिपोर्ट, आजाद हिन्द फौज द्वारा युद्धवल्दी बनाये गये ब्रिटिश र 
कोंकी रिपोर्ट, मोचेकी रिपोर्ट तथा १२ सारच 


सदर दफ्तर आळा कमान 
आजाद्द हिन्द फौज je 


रंगून, १२ मार्च, 
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` जय हिन्द |! 
मैं आपकी रेजिमेण्ट द्वारा किये गये कायो ध्यानपूर्वक पूरी छ 

_ साथ देख रह! ह. मी, लिप लि, ल आरोस पे" कडाइ अ 
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"सामना किया है उसके लिए आपको धधाई देता हूँ । वर्तमान विपत्तिमें मुझे 
{आपपर पूरा भरोसा है। 
र इस ऐतिहासिक संवर्पमें हमारे साथ चाहे जो कुछ हो परन्तु एथ्वीपर 
॥ अब कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हिन्दुस्तानको और अधिक देर तक परतन्त्र 
रख सके। चाहे हम जीवित रहें और कार्य करें, चाहे इभ छडते हुए मर 
३ जाये, हमें प्रत्येक स्थितिमें यह पूर्ण निश्चय और विश्वास रखनां है कि जिस 
हि उद्देशयके लिए हम लड़ रहे हें हद भवइय सफळ होयां। भारतकी आजादीके 
॥|मार्गकी ओर यढ ईश्वरीय संकेत है । हमें केवळ अपना कतंव्य पूरा करना है 
| और भारतकी स्वाधीनताका सूल्य भदा, करना है । मौजूदा लढ़ाईमें, जो राष्ट्रीय 
। सवतन्त्रताका पथग्रदर्शन कर रही हे, हमारा हृदय आपके और आपके 


| सायियाँके साथ हे । आपके ओर आपके मातहत अफसरों तथा सेनिकोके प्रति 


सेरी आन्तरिक झुसकामना है । ईश्वर आपको शक्ति दे ओर आपको विजयका 
सेहरा पहच।ये । 
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ग | जय हिन्द !` | 
| `. इण 
| बरमा, २० मार्च, १९४४ 
| श्रद्धेय नेताजी, 


| र जय हिन्दू ! 
आपका १२ साच, १९४४ का पत्र प्राप्त हुआ ! शब्द नहीं, केवळ आंसू 
ही मेरी हृदयगत आवनाओको प्रकट कर सकते हैं । 
` आपने मेरे तथा सेरे साथियोंके प्रति जो विश्वास प्रकर किया है उसके 
लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देतां हूँ । नेताजी,.में आपको भपने रेजिमेण्ट- 


| आपके ep a जारी रेगे अर सारतमाताओं आजादी के किए ` 


५२ न्‍ । 
तब तक प्रयत्न करते रहेंगे जबतक इस रेजिमेण्टका एक. भी ढं 
जिन्दा रहेगा । र 
अपने सम्बन्धमें रंगूनमें कहे अपने अन्ति शथ्द; “में आपकी ६ 
किसीके सामने नीची न होने दूँया”--जबसे मैं आपके पाससे आया हू | 
विशेषकर जबसे मैं नयाऊँगूसे लोटा हूँ, मेरे कानोमें झगातार गज रहे है | 
मैं पूरा तरह महसूस करता ह. कि उन परिस्थितियोंके बावजूद | 
” सासने आयों, मैं वह करनेमें असफल रहा जिसका सेने वचन दिया था ३ 
मैं ही एकसात्र ऐसा रेजिमेण्टका कमाण्डर हूँ जिसके कारण आपको । 
आजाद हिन्द फौजको नीचा देखना पड़ा । मैं मुँह दिखानेके योग्य ब 
केवळ मेरे कार्य ही इसका प्रतिकार करेंगे | | 
आपके पन्ने मेरे अन्द्र नयी प्रेरणा भर दी है। - 
में भौर सब अफसर तथा सैनिक जो यहाँ उपस्थित हैं, हृदयसे आ. 
अभकामनाएँ स्वीकार करते हैं। हमें पूर्ण विश्‍वास है कि इंश्वरकी कृपा | 
। आपके आशीवांद्से सफलता हासिछ करना कठिन काम न होगा । | 
इम आपके चिरायु और स्वास्थ्यके लिए प्रार्थना करते हैं कि 1 प 
“बमेयुड'में हमारा पथप्रदर्शन करते रहें | 


es 


जय हिन्दु ! | 
` आपका आक्ञाकारी . 


ई शकल जी० एस० ढिल्लों 
[ यह उत्तर एक युद्ध रिपोर्ट भेजनेके पश्चात्‌ भेजा गया था, 


का संकेत इस पत्रमे है बह विळे हाफ आजाद हिन वीस एक 5 | 


| 
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हैं। और ब्रिदिश गइती दस्तेके बीच होनेवाळा संघर्ष है । सदर सड़क पर शज्रुके 
| १५ टेक, ११ सशख्लकार और १० टैंक बढ़ते हुए आये और एक खाईंकी ओर 
| बढ़ने छगे जिनमें आजाद द्विन्द फौजके सैनिक छिपे थे । वे 'इनकछाब जिन्दा- . 
| बाद? “चलो दिल्ली'का नारा छगाते हुए खाइसे निकल पढ़े और आमने-सामने 
| घमासान लडाई हुईं जिसमें ' आजाद हिन्द सेनांके 8० और शाज्ुके ५० आदमी 
र | मरे। चुरी तरह घायल आजाद हिन्द सेवाके १० सैनिकोंको शत्रु पकड- 
$ कर छे गये। ] ४ 
जो अन्य कायजात पेश किंये गये उनमें (१) छेफ्टिनेण्ट दिल्लोंकी एक और 
रिपोर्ट, जिसमें ब्रिटिश रेके एक दस्तेके साथ होनेवाळे झड़बका वृत्तान्त हे जिसमें 
आजाद हिन्द* फौजके ४० सैनिक और अफसर भारे गये थे । (२) छेगीके 
मोरचेके सम्बन्धमें “अत्यन्त गोपनीय” लिखा हुआ कप्तान सइगछकी विस्तृत 
रिपोर्ट । इस रिपोर्ट पर विशेष नोट लिखते हुए सहगळने लिखा है कि “जो .- 
अफसर हमें छोड़कर चले गये हैं, उन्होंने ,बद्दीही इमानदारीसे काम किया 
था और वे लोग बढ़े कामके समझे जाते थे। उनमेले किसीने कभी भी 
कायरता. नहीं दिखायी थी । कुछ अफसरों और सेकिकोंके मनमें यह भाव जम 
रदा है कि अंग्रेज और अमेरिकन युद्धमें विजयी होने जा रहे हैं और उनसे 
लड़ाई लडुना बेकार है ।? 

, कप्तान सहगलकी जो डायरी पेश की गयी है उसमें १९ फरवरी १९४७ 
की तारीखमें लिखा है--दिल्लों रेनिमेण्टकी हाळतके सम्बन्धमें बहुतही हताश 
हैं। अनुशासन नहीं रद्द गया है । नेतिक पतन हो गया है । वे सब मेरे लिए 
भी बळा हो गये हैं क्योंकि इधर-उधर घूंमते हैं और मेरी इज्जत भी 

नष्ट करते हैं । 


(८-0 1०७० हेफिवतेए CE 
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पश्चात्‌ छेफिटिनेण्ट नागकी गवाही आरल्भ हुई । उन्होंने 
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गवाह--मैंने कसान हवीबुर्बरहमानके आदेशसे आजाद हिन्द फौज र 
तैयार किया था । उसे तैयार करतेमे मैंने अधिकतर भारतीय लेचा कापूस 
अनुसरण किया था । बादमें उक्त कानूनसें यह संशोधन किया गया कि बं 
शासन भंग करने तथा अन्य अपराधोंके लिए कोडे ळगानेवी सजा दी (| 
'सकती है । कसान हबीचुरहमानळे आदेशसे मैंने आजाद हिन्द फौज कानू] 
सम्बन्धमें एक रिपोर्ट पेश की । आजाद हिन्दु फोजके प्रधान कार्यालय रंगू | 
एंक सम्मेलन हुआ ' और उसके बाद उक्त आज्ञाद हिन्द फौज कानूनमेंझ 
और संशोधन किये गये । रंगूनवाळे सम्मेछननें मेरे अतिरिक्त कप्तान सह|. 
`तथा अन्य अफसर उपस्थित थे। ' कलत मी ! 
__ -एडवोकेरने ऐसे एक संशोधनकी ओर गवाहका ध्यान आक्ृष्ट करते झु 
कहां कि आप उक्त संशोधनका थाशय बताये । |. 
-भ्री सूलाभाई देसाई--वद्द कागज उपस्थित किया जाना. चाहिये । ! 
गवाह--वह क्षप्राप्य है। | र {` 
श्री भूलाभाई देसाई--यदि कागज अप्राप्य है तो यह वात सश 
दर्ज नहीं हो सकती । . | भय तत 
एडवोकेट जनरक--आवश्यकता होगी तो सैं यह बाउ प्रमाणित करके! | 
लिए शहादत दूँगा कि उक्त कागज सबूत पक्षके.. हाथमे कमी आया: 
नहीं था। 1 $ |` 
श्री भूळाभाई देलाई-_आपको अदालतको इस बातका पूरा सन्तोष दिल 
होगा कि ऐसे - कागज था और अब वह खो गया है । यह कहना ही पराव 
नहीं है कि आपको वह कभी मिला ही नहींथा। ' हि ४४ 
जज एडवोकेट--किस्ती कागजके सस्वन्घसें अप्रत्यक्ष, सबूत पेश क्रिया. 
सकता है बश्वतें कि वह खो गया, नष्ट हो गयां या नहीं मिळ रहा ही। 


_ और निसन्देह हसने ७०७७७ ७. लेफ्ट 
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| नायको जबानी शहादत देनेकी इजाजत दिये जाने से पहले बाजाब्ते शहादत, 
| पेश करना चाहिये । 
। एडवोकेट जनरळ--यह ऐसा कागज है जो यदि होगा तो चह कप्तान 
सहगळके पास होया ।' हमें वह कागज कभी मिळा ही नहीं। में इस बात 
। का सबूत दे सकता हुँ कि उसके हससे खोनेका प्रश्‍न ही नहीं है और यदि 
` | आवस्यक होगा तो सें यह साबित कर दूँगा कि वह हसारे अधिकारमें आया 
ही नहीं । .( गवाइसे ) इस प्रकारका कोई कागज था - जिसपर आजाद हिन्द . 
| फौज कानूनका संशोधत किया गया था? है 
) गवाह--हाँ था । उसे मैंने ख़ुद तैयार किया था, लेकिन उसका क्या 
हुआ मैं नहीं जानता । 


| 

! पुडब्रोकेट जज--सवूत पक्षको इस सम्३न्थकी जाव्तेकी गवाडी बादुमें देनी 
| होगी और इस वातके साथ इस समय छेफ्टिनेण्ट नागकी शहादत ली जा 
| सकती है । 

j नाग--इस ढंगका एक कागज अवश्य था । में नहीं जानता. कि उसका ' 
} क्या हुआ । - उसमें कोड़ेकी अधिकतम संख्या २४ से बढ़ाकर ५० कर दी गयी 
| . थी और वह प्रतिः संप्ताह ६ से अधिक नहीं लगायी जा सकती थी तथा 
| सोर्चेके डिवीजचल, रेजिमेण्टळ और बटालियन कमाण्डरांको यह सजा देनेका 
| x अधिकार द्विया गया था। 

| प्रश्‍न करनेपर गब्राहने कहा--आजाद हिल्द फौजकी छुळ शक्ति 
लगभग ४० हजार थी । यह बात में इसलिए जानता हूँ कि में 
डिप्टी .पुंडजुडेण्ण जनरळकी हेसियतसे सेना शक्तिका विवरण रखनेका 


उत्तरदायी € ५०91५ गिप्ज्र cotARR, जिता हे, कैसे सवनमें 
जो मारी सभा हुई थी उसमें में मौजूद था । उक्त सभामें लगभग 
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५००० आदमी उपस्थित थे. जिनमें अधिकाँश नागरिक और भार 
हिन्द फौजळे अफसर तथा कुछ जापानी अफसर थे । उक्त सभामें श्री 
चन्द्र बसुने स्वतच भारतकी अस्थायी सरकारकी स्थापना तथा उसके स त 
स्योके नामोंकी घोषणा की । उन्होंने नागरिकास : आजाद हिन्द फौजकी सा| 
-यचा ` करनेकी अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि “आजाद हिन्द फ्र 
शीघ्र ही भारत-वर्मा लीमापर युद्ध करने जा रही है |» स्वतनञ्न भारत सरका 
सज्चिमण्डलके जिन सदस्योंके नामोंकी घोषणा बसुबावूने की उनमें कणा 
शाहनबाज खांका भी नास था । ०३३ | 
फरवरी १९४४ में आजाद हिन्द फौजका सदर दफ्तर रंगूनमें था थे! २ 
इसरा सदर दफ्तर सिंगापुरमें था। मार्च १९४४ में मैं रंगून पहुँचा। र| ; 
समय आजाद हिन्द फौजमें गुरिल्ला रेजिमेंट १,२, ३,४; बहादुर दळ १ द 
और गुप्तचर विभाग वर्माम थे । मेरे रंगून पहुँचनेपर युद्ध-सचिव f 
4 सहगळये मुझसे सेभ्यो जानेको कहा । ५ १९, और ३ गुरिल्ला रेजिसेण्ट मि 
पुर और अराकान क्षेत्राने फेडी हुईं थीं। चौथी रेजिमेण्ट माण्डलेगे गी! 
मेरे मेम्यो जानेपर छेफ्टिनेण्ट कर्नेल चटर्जीने जो आजाद हिन्द द्वारा अधि 
भूमिके मनोनीत गवनर ये, सुझसे कहा कि “आप उन कायदे-कानूनोंकों दे! 
डालिये जो उक्त प्रदेशके लिए शासन मैंने तैयार किये हैं ।? मैंने उन काग 
कानूनोंको देखा और वहाँसे कुछ ससाह बाद मैं रंगून लौट आया और व्‌ 
सुझे डिप्टी एडजुडेण्ट जेनरळका पद्‌ स्रौ १ 
सुभाषचन्द्र बसु भी रंगून लोरे । ते 
'शासनके निरीक्षणका कार्य सेरे सुधुर्द था । : 
आगे गवाहने श्री सुभाषचन्द्र बसु द्वारा १४ अगस्त १९४४ को जा 
किये गये एक आदेशकी शिनाख्त की । उसमें ल्खि स १९९ 


ला था कि फा 
के मध्यमें चत्यादाहिख ककः दश्तीने ओपी Ml, 


न 
स्‌ 


AN A OA तवा ळा ढा कस मि NA HH क 


$ 


TR 


२ हक ७५७ 
) हुआ । 
|... ब्रिटिश अधिकारी एक झताब्दीसे अधिक काछसे भारतका निर्मम शोषण 
करके और अपनी छड़ाईके छिए विदेशी सैनिकोंको छाकर हमारे विरुद्ध पक 
| शक्तिशाली शक्ति खड़ा करनेमें समर्थ हुए हैं। भारत-बर्मा सीमाको पार कर- 
| नेके बाद हमारी सेना, अपने कार्यके ओचित्यकी भावनाले प्रेरित होकर दाचुकी, 
| संज्यामें अधिक और अच्छी तरह सुप्तज्जित, किन्तु विभिन्न वगीय और असंघ. 
| रित, सेनाओंसे भिड़ गयी और उन्हें प्रत्येक छड्ाईमें पराजित किया । 
|. हमारी डकड्यांने, अपने अच्छे ट्रेनिंग और अनुशासन तथा भारतकी 
। सतञ्जताके सागेमें “करो या मरो'के इढ़ निश्रयके साथ, दाचुके ऊपर, जिसका 
| प्रत्येक पराजयके बाद नेतिक पतन होता गया, अपनी महत्ता शीघ्र ही कायमकर 
दी। कठिन अवस्थाओंमें चुद्ध करते हुए हमारे अफसरों और सेनिकॉने इतनी 
हिम्मत और वीरता दिखायी है कि उनकी प्रशंसा प्रत्येककी जवान पर है । 
| अपने रक्त और त्यागसे इन वीरोंने ऐसी परम्परा कायमकी है जिले खतञ्त 
भारतके भावी सेनिकोंको कायम रखना होगा । पूरी तैयारी हो चुकी थी और 
इम्फळपर अन्तिम आक्रमण करनेकी योजना बब गयी थी हसी बीच तूफानी वर्षांने 
इमारे काममें बाधा डाळ दी और इम्फछपर आक्रमण करके कब्जा करना अस 
म्व होगया । इस कारण लाचार होकर, हमें आक्रमण स्थगित करना पड़ा । 
आक्रमण स्थगित करनेके बाद हमारी सेनारे लिए अधिकृत पांतपर बने रहना 
असुविधाजनक जान पड़ा। अधिक रक्षात्मक सोचा लेनेके निमित्त सेनाको 
वापस जुळा लेना हितकर जान पड़ा । इस निश्चयके अनुसार हमारी सेना 
अधिक अनुकूल रक्षात्मक मोर्चेपर :वापस चुळा ळी गयी है । सन्नाटेके इस 
यी ताकि अनुकूल मौसम आते 
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` सोचेके कई क्षेत्रोंमे शन्रुको एक बार पीट लेनेके कारण अपने अक. 
. विज्ञय और आक्रमणकारी अंग्रेजी और असेरिकत फोजॉळे विनाशगे ह धर 
विश्वास दुल गुना बढ़ गया है । जैसे ही तैयारी पूरी हो जायेगी. हमम र 
चुके विसु शक्तिशाली मोचा कायम करेंगे । अफसरों और सेनि 
उत्तमतर छढ्नेकी योग्यता, निर्मीकता पूर्ण साहस और कर्तव्यके प्रति व्र र 
निष्ठाके रहते हुए निश्चय ही विजय हमारी होयी। | ` 
जिन वीरोंने सातृभूमिकी स्त्रतन्नाके लिए अपने प्राण अर्पित वि | 
उनकी आत्मा हमें प्रेरणा दे कि इम और अधिक त्याग और बलिदान मं | 
इये अपनी मातृभूमिको खतन्त्र करें ।? । । 
ए 
र्‌ 


> 


इसके बाद गवाहने कुछ और कागज-पत्र पेश किये जिनमें ७ ज्रं 
१९४४ को "नेताजी दिवस? के भवसरपर श्री सुभापचन्त्र बसु तथा घमीं | 
अन्य सरकारोके बीच आये गये तार थे | इनमें जापानके परराष्ट्र मंत्रीके बा! » 
सुभाषचन्द्र वसुका एक तार है जिसमें उन्होंने लिखा था कि “हस लोग विः 
प्राप्त न होनेतक जापानके साथ कन्धेहे कन्धा सिड्ञाकर युद्ध करते रहेंगे ।” । 
यवाहने एक घोषणा-पत्र पेश किंय़्ा जिसमे घोषित झिया गया था कि ब्रिद 
या अमेरिकन सेनिकोंको मारने अथवा जिन्दा पकड छानेमें जो विशेष साह 
और व्यक्तिगत उत्साह दिखायेगा उसे 'तगमा-ए-श्लु विनाश! दिया जायेगा : 
(यह पदक “भारतके सीतर. अथवा .बाहर रहुनेवाळे उस आदसीको । सी दि 
जायेगा जो सेनिकके अतिरिक्त. ऐसे ब्रिटिश था. अमेरिकनको जो खुले स्प. 
भारतकी स्वतन्व्रताके भागेका कॉरा हो, मारकर या जिन्दा पकड़कर भारत 
स्वतन्त्रताकी लड़ाईको आगे बढ़ानेमें सहायक होगा ।? ! 
गवाहने एक और कागज पेश किया जिसके विपयमें कहा गया कि शै 


` सेना सचिव कप्तान सहगऊ < | 
दगरके आदेकप्र केप्रनेण्ट कर्नल अजीज अहमद खरे । 
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` ३० अक्तूबर १९४४ को प्रकाशित किया था । इसमें तीमतासे युद्ध चळानेके 
लिए अस्थायी सरकारकी युद्ध कौंसिळकी स्थापनाकी घोपणाकी गयी थी । 
_ १३ माच १९४५ को सुभाषचन्द्र वसुने एक आदेश जारी किया था 
जिसमें आजाद हिन्द फौजमेंसे कायर और देशद्रोहियोंके अंकुरको निकाल 
` बाहर करनेळे लिए काररवाईका निर्देश था। उसमें कहा गया था कि 
जो लोग फौजमें च रहना चाहें चे. १ ससाहके भीतर निकल जायं उसके 
| बाद ऐसे छोगोको सत्युदप्रंड दिया जायगा। अवधि बीत जानेपर प्रत्येक 
` व्यक्तिको नये सिरेसे शपथ ग्रहण करनी होगी कि मातृशूमिकी स्वतन्त्रताके 
: लिए अन्ततक वदद वीरता और साहसके साथ लड़ेगा । अवसे आजाद हिन्द 
` जौजके प्रत्येक व्यक्तिको, अपनेको आजाद हिन्द फौज और भारतीय राष्ट्र 
. सम्मान और प्रतिष्ठाका रक्षक समझना चाहिये।”' ६5 
इस आदेशमें यह भी कहा गया कि जो लोग दोही एवं कायरोंके सम्वन्धमें ४ 
सूचना' देंगे अथवा ऐसे लोगोंको मोचेंपर गिरफ्तार करेंगे अथवा गोलीसे _ 
` मार डाळेंगे उन्हे विशेष पुरस्कार दिया जायेगा । आजाद हिन्द फौजका प्रत्येक 
व्यक्ति चाहे वह किसी श्रेणीका हो, आजाद हिन्द फौजके किसी भी 
. दूसरे व्यक्तिको, कायरता दिखाने या द्रोददात्मक व्यवहार करनेपर गिरफ्तार . 
कर सकता है । ४ 
' १३ साचे १९४५ को ही सुभापचन्द्र वसुने आजाद हिन्द फोजके समी 
अफसरों एवं सेनिकोंके नाम एक विशेष आदेश निकाला जिसमें कायरता और 
` -त्रोके विरुद्ध प्रचार करनेके लिए दिवस मनानेको कहा था । अन्य बातोंके साथ 
साथ नाटक खेलने और द्रोहियोंका पुतळा जलाने और व्याख्यान देनेकी सलाह 
दी, थी । ` र | 
गवाहने और भी कई ऐसे कागमात पेश किये जिनपर कप्तान शाहनवाज .. 
के हस्ताक्षर अहे अंसिहें।'०इंनसेंसे वृकः. सकी 2382८ का है. शीर उसपर 2 
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अत्यावश्यक लिखा हुआ हे । इसमें कहा गया है कि 'भविष्यमें स्पेशल. | 
`अ, “बहादुर दळ'के नामसे पुकारा जायेया ।” यह सूचना प्रकाशित झा (भी 
लिए नहीं थी चरन प्रत्येक व्यक्तिको इस प्रकार दी जानेके लिए क 
हर एक उस परिवर्तनका महत्व समझ जाय'। स्पेशल सर्विस अप ब आ 
बहादुर देल प्र जासूर सेबोरेजि क 
बूर ईक अपं भा वोटेजिंग करना और अप्रत्यक्ष सदि 
२७ सई २६०३ जापानी वर्ष ( १९४३ ) की एक दूसरी आघा, ज 
_ पर कप्तान शाहनवाज खांके हस्ताक्षर बताये जाते हैं, भारतीय युद्धबन्दिए 
पणी उ हिन्द फौजमें भरती होनेको राजी हों उन्हें अपनेमें मिह ई० 
क कद ३ युद्धवन्दीके रूपमें जापानियोको हवाले कर देनेकी भ गय 
यवाइने और भी कागजात पेश किये जिनके सम्बन्धमें कहा जाता है | हे 
. उनपर कसान झाहनवाज खांके दस्तखत हैं। ये कागजात हत्याके अमिर, इ 
तथा आजाद हिन्द फोजके दस्तो द्वारा ` वर्भामें किये जानेवाले परवल - 
सम्बन्ध रखते हैं । इनमें एकमें उच छुरेरे डाङुओंके विरुद्ध काररघाई करते गर 
आदेश है जो गाँदोंको लूट रहे थे सौर आजाद हिन्द फौज तथा जाए जे! 
सेनाके यातायातके साधनमें विध्व पहुँचा रहे ये। र E 


पश्चात्‌ एडवोकेट जनरऊने कप्तान शाहनवाज खादी डायरी कुछ इद र 
Sek र | च्ची 


` ` १२ फरवरी--एस० री० कम्पनीके सर ० | 
न भाषण 
जोशमें ये । कइयोंने आगे जानेकी इच्छा प की ha. 


आजाद हिन्द फौजके न जीका बधाई 
| 00-0. जि वी ली नेताजीका -ीहिकाए फेक मिलाए 


| ९१ 
६ २० फरबवरी--सुबद दौड़ कगायी । दायुके जहाज क्रियाशील हैं और फौज 


हैं पास ही है । 
२७ सार्च--सूचना मिळी है कि टिडुमसे २०० सैनिक भाग गये हैं ओर 
[आजकर कलङ्क छुँआमें है। रामसिंह ओर सिकन्द्रको उन्हें पकइनेका आदेश 


ख|दिया। मज्ललसिंह और दो लेनिकोंका फैसला किया ।......... १९-३० बजे 
सूचना मिली है कि ब्रिटिश वमवर्षक और युद्धक, जिनकी कुछ संख्या २८ है, 
है आये और कलेबाके क्षेत्रमें कुछ पैराूट उतारे हैं । 


हं ५३ मई--एम० एस० ३० पर पहुँचा और रात वहीं बितायी । पुरू० 
|! ई० टी० डिवीजनके कमाण्डरसे १६ बजे मिळा; डिवीजनका कार्ये बदुल द्यि 
ण गया वे इम्फलके युद्धमें भाग छेने जा रहे हैं। डिवीजनछ कमाण्डर घहुत ही 
| सजन था और उसने इसमें. आत्मविश्वास पैदा किया । उन्होंने सुझे अगळे 
| काररघांईमें अपना काम चुन छेनेंका मौका दिया। निसन्देइ मेरी इच्छा 
| “इस्फळपर आक्रमण! की है। 
४ २५ फरवरी १९४५--आतःकार नेताजी पघारे। १२ बजे उनसे भिळने | 
॥ गया और उन्हें पोपाको स्थिति समझायी । उन्होंने काकपेडाङ्ग और. पोपा 
।,ज्ञानेका निश्चय किया है । में इसके घोर विरुद्ध था क्योंकि वहाँ जाना खतर- . 
नाक हे | २० बजे मेजर ताकेसी खबर छाये कि बिटिश सेनाने पिनतिनपर 
कब्जाकर रिया है और तांगधाकी ओर बढ़ रहे हैं। मेकतीळाके पुळको ६०" 
' | ची० १२४'स ने बमसे उड़ा: दिया । 
१६ मार्च--खाँ सुइम्मदने सण्डी और प्याइन्ट ११८ की क 
॥ किया । उन्हें दो घण्टे तक डटकर युद्ध करना पडा । शक क हर 
| २०० आदमी हताहत हुये। लडाई ३ बज्ञेसे ६ बजे तक होती रही । सनिक 


> : ह 
'तेताजीकी जय? कहते इये शानके साथ लहे.। इमारी ओर एक मरा और 
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६२ | 
रे : २८ मार्च--सेनाये बाहर जा रही ह । सद्र दफ्वरका डिची जन का ॥ 
दानमें जा रहा है। २२ बजे अपने अपने जमात क्षेत्रकी ओर ब लिर 
फोजोंको देखनेके लिए पोपाले आगे गया । लेगीमें ठहरा और सुना क्रि; ळेपि 
` सहगल, इब्जुके और कुछ अन्य अफसर . खो यये। आरो बढ़नेका ह्या | 
किया । सहगल और अन्य खोये हुये अफसर वापस आगये । ल 
३० मार्च--योग विचित्र रूपसे बचे । ` (ज्ञाप 
२ अमैछ--दिनि दुःखद्‌ बातोले आरम्भ हुआ ६ अफसर आर! जान 
रेजिमेंट छोड़कर आग गयी । कप्तान सुहम्मद हुंसेन और उनके एह अपे 
` नम्वर ४ छोड़ दियां। शने छेगामें हमारे भोचेपर योलियाँ और गोडे! कि 
'साये। ६ घायल हुए । Ch चा 
गवाह--कप्तान सहगळते १६ जूनको आज्ञा हिः यः 
` सेनापतिके सदर दफ्तरको एक रिपोर्ट भेजी थी लिख 
स्थापनी कठिनाइयोंका उल्छेख किया था । इसमें लिखा है कि-“उन है बत 
उवह माण्डलेके बीचमें साप्ताहिक हरकारोंकी ज्यवस्थाकी है। ब 
कर यन शिश कर रहे हैं । मे हिकारी कीकनके साथ बेतार ' ५ 
223, ए भां वातचीत कर रहा हू. । उनकी पहली आपत्ति य डार 
० हारा साइफर कोड बहुत ही सुगम है । फिर इसने अपने कोडे १. 
परिवर्तित रूप पेश किये, जो उनके मानदण्डके कै. 


कप्तान प्र मने आजाद हिन्द फौजके सदर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection 


|. ns रे 
र । इस पत्रमे शाहनवाजळे यूसे भेजे गये एक -रिपोर्टका उल्लेख है । पत्रमे 
अलिखा हुआ है कि “आपकी रिपोर्टमें लिखित मामलेमें कछ सायंकाळ नेताजीने 
(छेप्टनेग्ट जनरळ पुशोदासे बातचीत की । .वातचीतके समय मैं भी मोजूद 
था । बातचीतके दौरानमें .उन्होंने इधर उधर तार भेजनेकी वात तो कही 
का ऐखा जगन पड़ता है कि वे नास मात्र करेंगे या कर सकते हैं । जबसे 
| जापानियों रक्षात्मक पांतर्मे जानेका निश्चय किया है, उनके रुखमें मुझे परिवर्तन 
(जान पडता है जिसका कारण बता सकता कठिन है । हो सकता है कि मेरी | 
३ अपेक्षा आप उसे अच्छी तरह वता सकें । फिर भी एक वात तो निश्वित है 
॥| कि रंगुनमें हमें जापानी अधिकारियोंले सहायताकी कस ही आशा करनी 
| चाहिये ।” सामानोंको, ट्रान्स्पोर्ट, बादछनेक और घायलोंके लिए अस्पतालकी 


= 


॥ व्यवस्थाके असावकी बात भी इस पत्रमें लिखी हुई दैं। ह 

सबूत पक्षने फटे हुए पत्चोंकी एक नोटबुक पेशकी जोर गवाहने 
४. बताया कि यह कप्तान सहयलका लिखा है । | . 
|... श्री भूछाभाई देसाई--मैं वह. जानना चाहता हूँ कि इस कापीक्रे 
| शेष पञ्चे सी सुरक्षित हैं अथवा खो गये । हः 

| एडवोकेट जनरल--दरमे यह डायरी इसी रूपमें भली है। बहुत खोजनेपर 
] डायरीके शेष अंश नहीं सिल सके। | 
| आरी सूळासाई- देसाई--पन्मे जान बूझकर चुन-चुनकर चिक्ञाळे गये जान 
१ पते है । नवी क कट 
¦ एडवोकेट जनरळ (कुछ गर्म होकर)--ऐसा कहना अलु!चत हे । विशेषतः - 
जब आपके पास इसका कोई आधार नहीं है । . | 
एडवोकेट जज ( श्री देसाईके तको लक्ष्यकर )-इसपर आप' बादमें 
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1 
हु 

_ इसके बाद अदालत ल॑चके किए उठ गयी और हूचके बाद गवाहने इ 
ऐसे आदेश-पंत्र पेश किये जिनपर कप्तान सहगल ओर लेफ्डिनेष 
हस्ताक्षर बताये जाते हैं। ॒ - 

इनमेंसे एक पत्रमे, जिसपर सैनिक मन्त्री हैसियतसे कप्तान सहः 

हस्ताक्षर है, सुभाषचन्द्र वसुका ९ फरवरी १९४४ का वह आदेश है 
उन्होंने अराकानके मोरचेपर आजाद हिन्द फौज सैनिकों द्वारा की-फं, 


वीरताकी प्रशंसा की थी और अपना नारा--आजादी या मौत बनाके | 


कहा था। अन्तमें य भीकहाथा कि 'दिछीझा साग ही हमारी केक. 


मागे है.। इम अवइ्य विजय प्राप्त करेंगे । इन्छाव जिन्दाबाद्‌ ! 
जिन्दाबाद्‌ !? 


) _ गाहने पूछे जाने पर बताया कि मई १९४५ के आरस्भमें निदिश 
/ रंगूनमें प्रविष्ट हुए उस समयतक आजाद हिन्द फौजके सदर दफ्तरके काग 
जळा दिये गये थे । मेरा खयाळ है 
की गई। . 


कि अप्नोळ ६९४५ के अन्तमं यह काररव 


सुकद्मा स्थगित 


£ लेफ्टिनेण्टकी गवाही समाप्त हो जानेपर अदालतने सफाई . पक्षकी ' ओएं 
सायी गयी सुहळतके प्रश्‍न पर विचार किया। - , 


जज एडवोकेर--अदालत यह जानना वाहती है कि सफाईके कितवे . 


गवाह इस समय प्राप्य हैं भौर आज तीसरे पहर तक कितने यवाहोंले बा : 
चीतकी जा चुकी है । क!!! 


६७ 


हट समय १२ मौजूद हैं जिनसे बातचीत की जा सकती है । बाकी गवाद्दोंके लिए 
(अधिकारियोंके पास अत्यावश्यक पत्र भेजे गये हें । जैसे ही वे लोग- यहाँ आ 


ण सफाई पक्षको सूचना दे दी जायगी और बातचीतकी सुविधा कर दी-' 
हृ 


जायगी । अधिकसे अधिक ७ दिनके भीतर गवाह यहाँ आ जायेंगे । इनमें 

दस-ग्यारह जापानी गवाह बुलाये गये हैं। बाकी गवाहोंका पता लग गया ह 
1 म और उनके भारत भेजे जानेकी व्यवस्था की जा रही है । अगले .दुस-पन्नृह 
नारे) दिनके भीतर .३०--४० गवाह चातचीतके लिए मिल सकेंगे । 
हैः आगे बहसके दौरानमें जज एडवोकेटने कहा--सफाई पक्षने मछायाके 
हि युद्धके सम्बन्धे फील्ड मार्शल वेवळकी रिपोर्ट माँगी है। इम सभी इसी 
संसारके व्यक्ति हैं और हम सभी जानते हैं कि यदि किती अप्रकाशित सरकारी. « 
कागजकी माँग की जाती है तो उसके सम्वन्धमें 'म्रिविळेज'की माँग की 
गन ज्ञा सक्ती है।  . 
। श्रो भूलाभाई देखाई--तब तो “भारतीय साक्षी कानून!के अनुसार 

इसका निर्णव करना होगा । ; 

Fg जज पडबोकेट--पवूत पक्षको अधिकार है कि वह किसी कागजके 
ओए, सम्बन्धे 'प्रिविलेज'का इक बताये । यद कोर्ट मारालकी सामान्य व्यवस्था 
है। इसे तो आपको मानना: ही होगा । 

इसके वाद श्री आसफअलीने गवाहोंके बातचीतके सम्बन्धमें किये जाने- 
बा॥ वाले फार्योक्रो बताया और यह भी कहा किं यथासम्मव सबूत पक्षकी ओरसे 
भी इस कार्यमे सहायता मिल रही है । 

इसके बाद कुछ सिनरके लिए अदालत उठ गई और पुनः बैठनेके' घाद 
' है। जज एडवोकेटने कहा-- , 
१३ ` ` 'अदाळतने मुझे यह घोषित करनेका आदेश “दिया है; कि वह बुधवार _ 
शी २९ नवस्बर०तंक/ कथित ही ओरड ताडीखको) ९८. अपतःकार फिर 


९६ 


बेठेगी । इसके स्थगित करनेके साथ दी, अदालतकी इच्छा है क़ि मैं | 
पक्षके आप सव छोगोंको इस बातंको सी बता दूँ. कि चह आपसे गया: 
बातचीतमें अधिकाधिक श्रमकी उम्मीद करती है और यह भी आशा नब | ह 
कि अदाळतके पुनः आरम्भ होनेपर भी आपको अदालतकी कारवाई श॑ « 
रहनेके साथ-साथ गवाहोंसे बातचीत करना सम्भव होगा। | 


` पात्‌ अध्यक्ष मेजर जनरळ व्लैक्सलेण्डने अदा 
ऽ ततके २ 
स्थगित किये जानेकी घोषणा की | हवी 


मिल 


„` - तीसरा दिन--२१ नवम्बर १६४५ 
आज ती वच बेठनेकी व्यवस्थामें कुछ परिवर्तन था। फौजी 
ह मंचके सामने बैठे हुए थे और इस शर्त ही पूति कर रहे थे र 
ड उ सामने होना चाहिये । पैरवी पक्षक जूनियर वकीलामे ब 
क थे । आज लाहोर हाईकोरंके भूतपूर्व प्रधान नः 
न्द प० जवाहरलाल नेहरू तथा श्लो भूछाभाई देसाईके ष ; 


ब 


ए 
श्‌ 
| 
| 
द 
र 


` खेफ्डिनेण्ड नागसे जिरह 

क श्री भूलाभाई देसाई द्वारा जिरह किये जानेपर लेफ्टिनेण्ट नागने कह 
' लितम्बर १९४२.से दिसम्बर १९४२ तक सें भाजाद हिन्द फौजका, स 
था और फिर, इसके बाद मई १९४३ से अंततक रहा l ब अवधिके 


आबाद हिन्द फौजमें उथरू 
पुथळ रही और कुछ सभय तक हर पुकका सम 
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| बडे 
पश आजाद हिन्द फौजमें विच्छिन्न रहा। पहली आजाद हिन्द फौजके विघटनके 
| उपरान्त ही में. एक एथक शिविरमें ळे जाकर रख दिया गया था। १९४३ के 
ध फरवरी या मार्च मासमें मैंने सुना कि नयी आजाद हिन्द फौज संघटित होकर 
ह श॑ कार्यं करने लगी है । | 
| इतने समयके बीच मैंने दो पदोंपर कार्थ किया। एक तो आजाद हिन्द 
रर 7 फौजके जज पडेबोकेट. जेनरळके पद्पर और दूसरा “डिप्टी एडजूटेण्ट जेनरळ'के 
वदपर.। जज एडचोकेट जेनरळकी हैसियतसे मैं आजाद हिन्दू फौजके न्याय 
विभागका प्रधान था । मैंने सबसे पहले आजांद हिन्द फौज कानूनका मस- 
विदा तैयार किया । तदुपरान्त मेरा काये सेनाके न्याय विभागकी देखभाल 
करना, सैनिक न्यायालय की तथा अघुश्ासन-भङ्ग सम्बन्धी सुकदमोंकी कार- 


बाईका निरीक्षण करना था। साधारणतः मैं आजाद हिन्द फोजका कानूनी 
सलाहकार था । 


मै ली २१ अक्तूबर १९४३ को स्वतन्र भारतकी अस्थायी सरकारकी घोषणा 
की गयी । मैं उक्त सरकारका नहीं वरन्‌ आजाद हिन्द फौजका कानूनी सला- 
क कार बनाया गया था। श्री सरकार नामक एक सजन, जो. पहले बल्ञाल 
| प्रान्तीय गयेःथे । 
| । प्रान्तीय सर्विसमें रह चुके थे, उक्त सरकारके कानूनी सलाहकार बनाये र । 
कानूनी मामलोंमे सलाह देनेके वे अधिकारी थे । ; 

. जापान युद्धके झुरू होनेपर मैं पेनांगमे था ।. जापान-युद्ध ८ दिसम्बर 
१९४१ के दिन झुरू हुआ था.] हम लोग १५ दिसम्बरको पेनांगसे हटना छुरू ' 
इए। २५ जनवरी १९४२ के दिन हम लोग सिंगापुर पहुंच गए । १३ फर- 

[१ पेरी १९७२ के दिन सिंगापुर पर जो - हवाई इमला हुआ उसमें मैं घायळ हो 
रया । चिकित्साके छिए मैं नैसूनके शिविर अस्पताल छे जाया गया वहाँ मैं 
बै रुगभग एक महीने रहा । वहाँसे निकलनेपर सुझे मालूम हुआ कि उच्च कॅ्पके 
" केसाण्डर. कीन शीिविदा के हैं! Collection. Digitized by eGangotri 
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, भी पता था। इस सम्बन्धे सुझे उस समय ज्ञान हुआ था जब में हिँ! 


भारतीय थे । 


६८ व 
श्री भूलाभाई देसाई--जब भाप व्रीमार थे, तब क्या आपने ३. 
काम करते देखा था ? 
- गवाइ--नहीं। . 
भ्री भूळामाई देसाई-आजाद हिन्द फौजमें आपने स्वेच्छासे पद सा 
किया था ! | ग : 
गवाह--मैंने स्वेच्छासे जज एडवोकेटका पद स्वीकार किया था |? 
पहला कास आजाद हिन्द फौज कानून तैयार करना था । ; 
प्रदनन--मैं यह मान लूँ. कि जबसे आपने काम करना शुरू किया, त 
आपका इरादा रहा कि सम्य-कानूनके अनुसार सेनाका संघटन किया ३ 
और फौज इसी,ही कानूनके सातइत काम करे? ' A 
गवाह--भी हाँ, मेरा इरादा था कि सभ्य कानूचके अनुसार 
सेनाका संघटन किया जाय । 
श्री भूळामाई देसाई--कानून बनानेका भी यही उद्देश्य था ! 
गवाह--जी हाँ, मेरे अलग हो जानेके बाद भी आजाद हिन्द फे 
इसी कानूनपर अमल होता रहा। २१ अक्तूबर १९४३ को सिंगापुर! 
सर्भी हुईं उसमें मैं उपस्थित था। उस सभामें आजाद्‌ दिन्दकी अख. 
सरकारके कायम होनेकी घोषणाकी ययी । मैं दर्शकके तौरपर उपस्थित ग | 
इस, सभामें आजाद हिन्द फौजके सैनिक, भारतोय नागरिक, कुछ जाए र 
अफसर तथा पूर्वी. एशियाके देशों--मछाया, थाईलेण्ड,सुमात्रा, हिन्द-चीन ४ 
हांगकांगके भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित थे । सुझे आजाद हिन्द संघके अस्ति| 


स्वर मत आजाद हिन्द फौजमें शामिर हुआ । इन देशोंमें २५४ 
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” २९ 
' श्री भूलामाई देखाई--वह ऐसा कहते है । मेरे मित्र खसे बादसें 
फिर जिरह कर सकेंगे । ॥ 
जज्ञ पडचोकेट--इम उन चीजोंको टाळना चाहते है, जिनका आघार . 
सिर्फ अफवाह है । जब उन्होंने यंह कहा कि आजाद हिन्द फौजमें १०००० 
व्यक्ति थे, तो मैंने इसपर आपत्ति को थी। इसका कारण यह था कि यह 
फवाद थी । मच, ५ छे 
श्री भूलासाईँ देखाई--जव आपने अपना काम झुरू किया था तो क्या 
यह जानना आपका फर्ज न था कि पूर्वी पुशियामे कितने भारतीय आजाद हें? 
गवाह--नहीं । सुभाषचन्द्र बसुने जो भापण किये उनसे मुझे यह ज्ञात 
`| हुमा कि पूर्वी एशियामें कितने भारतीय हैं । मैंने सुभाष बसुको यह कहते. 
सुना कि पूर्वी एशियाके दैज्ञोमें २५ छाख भारतोय बसे हुए हैं । | 
` एडवोकेट जनरळ--जव तक गवाद यह नहीं डर कि उन्‍हें जाती 
तौरपर इसका ज्ञान था, तब तक मैं गवाहके उत्तरपर आपतत्त करता ई । 
थी खा देखाई--जो लोग वहाँ थे वे किनके प्रतिनिधि थे ! 
जज पडवोकेट---इस बातको वे कैसे जान सकते ह! i 
i भाई दे __सैने सेको सभाओर्मे भाग लिया हे ओर मै 
च क व कि सभा कैसी है । ( गवाहसे ) आपको जहा 
तक माळूस है कया वे प्रतिनिधि उन देशोंके चुने हुए थे? 
._. गवाह--वे उन देशोसे प्रतिनिधि थे। मैं वहाँ सभाके प्रारम्भसे ही था। 
' भी भूळाभाई देखाई--नेता सुभाषचन्द्र बसु थे? | 
गवाह--हाँ। . - | 
' धो भूछाभाई देसाई--नेताजीका अर्थ आदुरणीय नेता है ? 
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.. आपको याद है कि सभामें जो लोय क्षामिळ थे उन्होंने अस्थायी सरकाळे 
» षफादारीकी शपथ ली ? 


- कर सुनायी । 


हमारे पूर्वजोंको यह अजुभूति पहले नहीं हु 


Ve 


श्री भूळाभाई देसाई--आपने कहा है कि आप दुर्शकमात्र थे। 


् 

| 

गवाह--केवळ उन्हीं मन्त्रियोंने शपथ ली जिनकी नियुक्ति सुमा 

बसुने घोषित की थी । | ह 

ड क भूलाभाई देखाई--जहाँ तकं आप जानते हैं, प्रतिनिधियों शे 
या? ` व 


उन्होंने हर्षसे स्वागत किया । करीब ५०७८ व्यक्ति शामिल हुए थे 
दर्शक भी थे। मैंने सुभाषचन्द वसुको घोषणा करते खुना । > 
थी भूछाभाई देसाईने सुभाषचन्द्र वसुकी निस्नलिखित घोषणा 


गवाह--उन्होंने कोई भाग न लिया । अस्थायी > सरकारंकी | 


® 


“सन्‌ १७५७में अंग्रेजों द्वारा वंगालमें पहली बार हराये जानेके बाद र 
तीथ जनता छयातार एक शताव्दी तक कठोर सौर भयंकर हा 1 
रही । उन दिनोंका इतिहास अपूर्वं वीरता और आस्मत्यागके डद 
भरा पढ़ा है। और उस इतिहासके प्रधमं बंगाळके सिराजुद्रौज्ा और १ 

'छाछ, दक्षिण भारतके देदरभली, दीपू सुलतान, और वेळ ताए्वे, म व | 
अप्पासाहेब भोंसळे, और पेशवा बाजीराव, जवधकी बेगमो, पंजाबके र र 


| ० 
ह वह मिळकर आगे बढ़ी और सन्‌ १८५७ में बहादुरशाहके नेतृस्वमे भार- 
स्वतन्त्र जनतांके रूपें अपनी अन्तिम लडाई लड़ी | इस्त युद्धके ' 
_ ॥रम्मिक कामें भारतीयोंकों कई बड़ी भव्य सफरताएँ प्राप्त हुई । किन्तु 
प्य और दोपपूर्ण नेतृत्वक्के कारण उन्हें अन्तमें पूर्ण पराजय और दासता 
करना पड़ा । फिर भी झाँसीकी रानी, ताँतिया टोपी, ऊुंवरलिंह और 
नासाइव जैसे योद्धा आज भी राष्ट्रीय गगनमें तारकोंकी भाँति देदीप्यमान 
ण और हृममें त्याग तथा वीरत्वके महन्तर कार्योके लिए प्रेरणा भर रहे हैं । 
^ सन्‌ १८५७ के वाद्‌ अंग्रेजों द्वारा वलात्‌ निःश और पाशविक रूपसे 
शासित किये जानेके बाद कुछ दिनों तक भारतीय जनता दुबी पद़ी रही किन्तु 
१८८५ में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसके साथ ही. साथ एक नयी जाग्रतिका 
पुव हुआ । सन्‌ १८८५ से लेकर पिछले विश्वव्यापी युके अन्ततक 
भारतीय जनताने अपनी खोयो हुई स्वतन्त्रताको पुनः प्रास करनेकी चेष्टारमे सभी 
युक्तियोंका प्रयोग . किया, आन्दोलन चलाये, प्रचार किये, अंग्रेजी सामानाका 
“वहिष्कार किया, भय दिखळाये, तोड़ फोइकी और अन्तमें सशश क्रान्ति भी 
। किन्तु कुछ समय तक ये सभी क्रियाएं. निष्फल रहीं । अन्तमें सन्‌ 
९२० में जब भारतीय जनता विफलताकी भावनासे आक्रान्त होकर एक 
यी इषि हढूनेका प्रयास कर रही थी, महात्मा गांधी असहयोग और सविनय 
शाके नये अख लेकर आगे आये । 
` उसके पश्चात्‌ बील वर्ष तक भारतवासी प्रबळ देशभक्तिके साथ कार्य 
करते रहे। स्वतन्त्रताका सन्देश सारतवर्षओे घर-घर तक पहुंचाया ' गया । 
स्वयं अनुभूति प्राप्त करके जनताने स्वतन्त्रताके लिए कष्ट उठाना, त्याग करना 
लर मर मिटना सीखा | केन्द्रसे छेकर दूर-दूर तकके गांवों तक जनता राज- 
1 1 नीतिक संघटनळे पक सूत्रं दी गयी। इस प्रकार भारतवासियोंने न 
(किक नयनी राजनीतिक वेब पु मात डं, करे नी शैनीतिक 


७१ 


| 
- ७२ 
सत्ता भी एक बार फिरसे स्थापित हो गयी। अब वे एक खर होकर बोह ; 
थे और संघटित आत्मवळके साथ अपने समान घ्येयक्को प्राप्त करनेश्न 
कर सकते थे। सन्‌ १९३७ से १९३५ तक, आठ प्रान्तोंके कांग्रेसी 
मण्डलों द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वे स्वथं अपने कायोंकी 
_ करनेके लिए तैयार हैं और इसके किए उनमें योग्यता भी हे । न 
इस प्रकार, वर्तमान महायुद्धके आरम्भ होनेसे पहले भारतीय श्चा 
अन्तिम छड़ाईके लिए अखाड़ा तैयार हो गया था । इस युद्धे जर्मनीरे 
साथियोंकी सहायतासे. यूरोपमें अपने शञजुपर विनाशकारी प्रहार नि २ 
इधर पूर्वी एशियामें जापानने अपने मित्रोंके साथ हमारे शब्युपर 
किये हैं। स्थितिके इस सुखद योगके कारण आज भारतवासिर्याके 
अपनी राष्ट्रीय सुक्तिको आप्त करनेका बढ़ा ही अद्भुत अवसर है। 
वर्तमान इतिहासमें पहली वार प्रवासी भारतीयोंमें भी राजन! 
चेतना. जामत. हुईं है और वे एक सून्रमें वंध गये हैं । न केवल वे अपने \ 
निवासी बन्धुओंके साथ हृदयसे हृदय मिलाकर सोच और अनुभव कर पह 
_ वहिक उनके कदमसे कदम मिलाकर पथपर भी बढ़ रहे हैं । विदञपतः रि» 
एश्वियामें आज २५ खासे भी अधिक भारतीय एक शक्तिशाली व्यूहमें ` 
रित हैं. और उनके सामने पूर्णतः सैनिक जीवनका ध्येय है । और गल 
सामने खड़ा है आजाद हिन्दू सेनाका चह संघटित समूह जिसके मुखते शरण 
बर यही पुकार निकळ रही है-..“आगे दिह्लीकी, ओर बढो |? -- से 
ब्रिटिश राज्यने अपने पाखंडसे भारतीयोकी अवस्था दयनीय टॅ दिर 
` उसने उन्हें लूटखसोटकर उपवास और शृत्युकी गोदमें डाळ दिया है, ' 
इस प्रकार उसने भारतवासियों परसे अपने प्रति, विश्वासी भावनाको £ 
हटा दिया है। इतना ही नहीं, आज वह संकरजनक स्थितिमें हे । इसत ६ 
शासनकेशन्तिप सिङ चष करनेके "लिए कैव#" एक चिमगारीकी 


क ~ 


bo 

- है। उस चिनगारीको सुलगानेका काम आजाद हिन्द फौजका हे । इस 

सेनाको भारतकी नागरिक जनता और ब्रिटिश अधिकारमें कार्य करनेवाली 

य सेनाओंके बहुतसे लनिकोंसे भी उल्साहपूर्ण सहयोगका जो आश्वासन 

है भर साथ ही साथ उसे अपने अजेय. विदेशी मित्रोंका जो सहारा है 

हज इन सबसे अधिक, उसे जिस निजी बळका आश्रय है उनसे उसे पूर्ण 
श्वास है कि वह अपना ऐतिहासिक कार्य पूराकर लेगी । 

. अब जब कि स्वतन्त्रताका उषाकाळ निकट है, सारतवासियाका कतंध्य 

| कि वे अपनी निजी अस्थायी सरकार बनावे और उसी सरकारके नेतृत्वमें 

अन्तिम संग्राम आरम्भ करें । किन्तु सभी भारतीय नेताओंके कारा- 

रहनेके कारण देशके भीतर किसी ऐसी शासन संस्थाकी स्थापना करना 

{= उसके निर्देसमें सशख्न युद्ध आरम्भ करना सम्भव नहीं है । इसलिए 

i एशियाके आजाद्‌ हिन्द संघका कतव्य है कि वह आजाद सारतकी 

स्थायी सरकारके निर्माणका कोर्य अपने हाथमें ळे ओर आजाद हिन्द फौजकी 


र रहायतासे, जो संघ द्वारा स्थापित की गयो है, स्वतन्त्रवाकी अन्तिम लडाई 
i नेका बीड़ा उठाये । 


पूर्वी एञ्चियाके आजाद हिन्द संघ द्वारा आजाद दिन्दुकी अस्थायी सरकारके 

| संघटित होकर आज: हम अपने ऊपर आये हुए उत्तरदायित्वको 

 (र्णेरूपले समझते हुए अपने क्तव्यका. पालन करनेके लिए आगे बढ़ते है । 
फिकी सुक्तिके इस युद्धमें हम परमपिता परसेश्वरके आशीवांदकी याचना 

: वसिते हैं। और अपने तथा. अपने साथी सेनिकोंके जीवनको मातृभूमिके हित 

तया उच्नतिके वेदीपर अर्पित करते हैं । 

रह अस्थायी सरकार भारतसे अंग्रेजों तथा उनके मित्रांको मिकाकनेके लिए 


ह(नके यिरूद्ध सके उपरान्त इसका कार्य होगा कि स्वतन्त्र. 
भारते आस द सी diMath तहरे घेल्करस्थॉर्यित करे। अंगरेज 


5७४ , 
और उनके मित्रोंकी पराजय हो जानेके बाद स्थायी राष्ट्रीय सरकारके वह 

. . अस्थायी सरकारही जनताके हितार्थ भारतर्मे शासन-अवन्ध करती न 
[थि 


अस्थायी सरकार विश्वास करती है. कि सभी भारतीय उसके 
सभी को. धार्मिक स्वतन्त्रता है, तथा समस्त जनताको समान था 
इस सरकारका उद्देश्य है क्रि रा्टुकें सभी व्यक्ति पूर्ण. सुखी रहें, देशे 
शिद्ठु सरकार द्वारा समान संरक्षण प्राप्त करें तथा समस्त सेद्‌-मावा] 
अब तक विदेशी शालन द्वारा कूटनीतिसे फेछाये गये थे, समूळ मिवा 
ज्ञाय।  . प 
हम भगवानका नाम लेकर, अपने ऐूर्वजोंके नाम पर जिन्होंने बा. 

पृक राष्ट्रक रूप दिया है, और उन शहीदोंके नामपर जिन्होंने वील 
~ बढिद्यनकी परम्पराको स्थापित किया है, देशवासियोंको आमन्त्रण 
. वे आज अपने देशकी स्वतन्त्रताके किए. इस .झंडेके नीचे संघटित (द 


विभागोंके मन्त्री ), ( २ ) कप्तान कुमारी लक्ष्मी (सहिळा दछ), ( || [ 
ए० एय्यर ( जनसूचना विभाय ), ( ४ ) छेफ्टिनेण्ट कर्नळ एु० सी० 
( अथे विभाग ), ( ५ ) लेफ्टनेण्ट कळ अजीज अहमद, (६) शे 
- कैनेळ एस० एस० भगत, ( ७ ) छे० कर्नळ जे०के० मोंसळे, (८ ) ळे" (शा 
` .गुलजारा सिंह, ( ९ ) छे० कर्नळ एम ण्जेड० कियाना, ( १०) लैग्कत / 
डी० हेका, (7१/१०) कंक'महसोभं कादिर ("$") छ०कं 


`: 
- ७५ 
Ne ( सेनाके प्रतिनिधि, ), ( १३ ) ए० एम० साहाय ( सेक्रेटरी ), (१४) ` 
विहारी बसु ( प्रधान सलाहकार ), ( १५ ) करीम ज्ञानी, ( १६.) देव- ` 
दाल, ( १७) ` डी०` एमऽ खाँ, ( १८) पु० सह्लापा, (१९) जे० 
, (२०) सरदार इश्रसिंह ( सळाहकार ), ( २३ ) ए० एन० सरकार 
| न्याय सम्बन्धी सलाहकार ) । एयीबन, २१ अक्तूबर १९४३ । 
व गवाह--सुझे ज्ञात है कि वह घोषणा की गयी ।' लेकिन मुझे यह याद 
हो कि यह २१ अक्तूबर १९४३ को पढ़ी गयी थी । लेकिन उस दिन सुभाष- 
द वसुको अस्थायी सरकारकी घोषणा करते सुना था । मैंने इस घोषणा-पन्रको 
- व रखी गयी रिपोटॉमे देखा था । श्री देसाईने जिस घोषणाकी प्रतिको 
लढा है वह उसकी सही प्रति है । समामें मत्रियोंके नाम घोषित किये गये थे। 
{ श्री भूकाभाई देसाईने आजाद हिन्द सरकारके विभिन्न अन्नियोंके नाम 
कर सुनाये । ( यह नाम उपर दिये जा चुके हैं--सम्पादक ) 
जी भूळाभाई देखई--क्या आप सुभाषचन्द्र बसुके साथ बर्मा 


रे | गवाह--मैं सुभाषचन्द्र बसुके साथ बर्मा नहीं गवा । सुभाषचन्द्र बसु 
| - के प्रारस्भमें बर्मा चले गये थे । मैं अप्रैल १९४४ में उनसे मिला । 

` श्री भूळाभाई देखाइई-क्या आपपर श्री सुभाष वसु विश्वास करते थे ? 
` गचाह--मेरा उनसे प्रत्यक्ष सम्पर्क नथा। ` न 

' थी भूलाभाई देखाई-क्या आपके कहनेका यह अर्थ है कि आप जितने दिन 
पदपर कार्य करते रहे आपने कमी उनसे भेंट या बांतचीत नहीँ की ? 

` शवाह--अपने कार्याङयमे मैंने उनसे, केवळ दो बार बातें कीं । ये अनु- 
सचात्मक साम्रझोंके सम्बन्धमें थीं । 


शी चूला ५ देसाई: ज, समझता हूँ कि उन दो अवसरों पर आपने 
ब देखा ath दिली पर ही चते की०१'' 


बात करनेका झुझे स्मरण हे । 


डॉमे था। जमा किये इए अनाजकी कीमत 


७६ 


गवाह--हाँ | 
श्री भूछाभाई देसाई--भग्रेल १९४२में आप उसी | 
जिसमें सुभाप बसु रहते थे ? - . + ; 
गवाइं--हॉ । - 2 
'श्री भूलाभाई देखाई--आपने उनसे कब बातचीत की ? 
गवाह--भप्नोल १९४७ के बाद किसी समय | एक बार मई १९४ 


श्री भूळाभाई देखाई--क्या उस समय सारा कार्थ पूर्णतः मौन 
ही होता था ? कत 


: थ्री भूलाभाई देसाई--क्या दानकी रकम छगभग ८ ॥ करोड़ रुपये 
गवाह--कितनी रकम थीं, यह तो मुझे मालूम नहीं, किन्तु धन 


भी बहुत ज्यादा थी । ` 
जज एडवोकेट--आप कैसे जानते है? व 
` गवाइ--सुभापचन्ह्र बसु दारा, समय-समय पर दिये गये भाषणास! 
विदत है कि. कितना चन्दा दिया राया। दि थ | 


- जज एडवोकेट-ऱक्य़ा के रा रहे हैं. ना ॥ 
सुवा 1 CC-0. Jangamwadi Math 6००० ८ दुह ञो क्रि ! ht 


~ 


* 4 ७७ 
गधाह--एक या दो अवसरों पर मैंने खुद चन्दा एकत्रित किया जाता 
देखा था । वसुकी घोषणाओंसे मुझे ज्ञात हुआ कि कितनी रकम प्राप्त हुईं । 
जज एडवोकेट--गवाद वही दुद्दराता है जो कि उसे बताया गया है। 
रथ्योपर न जाकर कही-सुनी बातोंपर पहुँचमेमें बड़ा खतरा है। 
श्री भूळामाइँछ्देखाई से डन सामछोंके बारेमे आवश्यक प्रश्न पूछते . 
है जिनके बारमें गवाहको प्रत्यक्षरूपसे विदित है। घर्मापर पुनः अधिकार 
हो जानेळे बाद, जायज और नाजायज तौरपर सरकारने भाजाद हिन्द बैंक तथा . 
आजाद्‌ हिन्द फौजके कागजातों ( रिंकडों ) तथा. उसके बहुतसे कर्म चारियोंको 
पकड लिया । परिणासस्वरूप' इमे उन्हीं बातोंकी जानकारी है जो कि छपे 
हुए दख्रावेजोंमें मौजूद हैं । अतएव मुझे गवाहसे अधिकाधिक जानकारी मा 
करनी पड़ेगी । - ४ कर 
. जज. पड़वोकेट--लेकिन आप गवाहसे वह बात नहीं कहछा सकते जो 
केवळ सुनी सुनाई है। . ज्र 
थ्री भूळाभाई देखाई--सेनाके सम्बन्थमे अस्थायी सरकारका क्या 
कास था ? Vd Ru 
` गवाह--अन्य कार्योके अतिरिक्त अस्थायी सरकारका काम सेना रखना 
भी था और उसके लिए काफी रूपयेकी आवश्यकता यी । .. 
थी भूळाभाई देसाई--बैह् आपके मकानसे कितनी दूरपर या ! 
गवाह--मैं वेले सिर्फ तीस गजकी दूरीपर रहता था। 
| ची भूळाभाई देखाई--क्या सेना तथा आजाद्‌ हविन्द्‌ सरकारके लिए 
| वेङ्गसे रुपया छिया जाता था? _ “क Eo 
. ` “गवाह--सुझे ज्ञात नहीं लेकिन सुझे यह माऊस. हुआ है कि सारतीयोने 
र ¢ बदी-बड़ी ९६से. चन्देने दी? ८11 निया Digitized by eGangot 


७८ - 
श्री भूलाभाई देसाई--क्या रकमें बैंकमें जमाकी ज्ञाती थीं ? 
गवाह---मैं नहीं जानता । | 
धरी भूळाभाईे देसाई--'डिप्टी एढजुटेण्ट जनरळ' की. हैसियतसे आइ | 
हिन्द फौजकी जिम्मेदारी आपपर थी । आप यह नहीं जानते थे कि उस्सका 
चलता है? .. ह | 
गवाह--हाँ, लेकिन मैं केवळ सेनाको शक्ति ( संल्या ) की देलमः 
करता था न कि उसके खर्च की ।. ब 
शरी भूलाभाई देसाई--क्या आर्थिक खूपसे सेनाकी रक्षाकी जाती धड 
गवाह---आजाद हिन्द फोजके  खर्चकी व्यवस्था अर्थ विभागका कः ह 
न या लेकिन मैं यदद जानता हुँ कि सेनाको नियमित रूपसे वेतन दिया र ड 
गवाहने आगे. बताया -हिसाच किताब रखनेवाळे अधिकारी मेजर मा 
थे। मैं भी उसी कार्याळयमें काम करता था जिसमें मेजर सूतिं थे। वे 
कारके अर्थमन्त्रीके आदेशानुसार कार्य करते थे। आएस्मर्मे १९४४ में हिंग 
इुरमें अस्थायी सरकारके अर्थमन्त्री लेफ्टिनेण्ट कर्नछ चटर्जी ये । उनके बा 
श्री राघवन हुये । 

. जब में मेम्योमें था तो लेफ्रनेण्ड कर्म एददलान कादिरिसे मेरी भेंट है 
थी। वे आजाद हिन्द दुळके साथ थे। इस दलका ` उद्देश्य उन 'क्षेत्रोए| 
शासन करना था जिनपर समय-समयपर आजाद हिन्द फौजका कब्जा ह 

ज्ञाता था। इस दमे. नागरिक छोग ये, जिम्हें घिंगापुर और रंगूनमें नार). 
- रिक शासनकी शिक्षा मिली थी । लेफ्टिनेण्ट कर्नळ चटर्जी आजाद्‌ हिन्दु;स 
कार द्वारा अधिकृत प्रदेशोंके गवर्नर बनाये गये थे । ! 


७५ 


श्री भूछाभाई देखाई--तत्र आपने फौजी कानूनका मस्थिदा बनाने . ` 
| 1 जज एुढवोकेटके रूपमे अपने कर्तव्यका पाळत करनेके अतिरिक्त और . 
कुछ किया ? 
| . गवाह--&ँ, मेरी इस संम्बन्धर्म सलाह छी गयी कि इस योजनामें 
संशोधन हो सकता है या-नहीं । मेरी इष्टिमें वह एक अच्छी.योजना थी। 
| मुझे इस बातका पता दै कि सन्‌ १९४३ के अन्तमें अण्दुमान और निको- 
वारके द्वीप अस्थायी सरकारको दे दिये गये थे । “लेफ्टिनेण्ट क्छ लोकचाथतू 
| उनके घ्ासक बनाये गये थे, जिन्होंने कामग ८ मासतक उनपर. शासन 
छिया । जब बीमारीके कारण छोकनाथनको अण्द्मान छोड़ना पड़ा तब उन्होंने 
| | अपने निजी सेक्रेटरी मेजर अळवीको वहाँका काम सुपुदै किया । 
श्री भूलासाई देसाई--क्या उन प्रदेशोंपर शासन उस योजनाके अजु- 
सार होता था जिसे आपने अच्छा बताया था। OR 
॥|_गवाह--मैं नहीं जानता । 
॥ थो भूळामाई देखाई--्या आपको मालूम है कि.वर्सामे जैबादी नामक 
प्रदेशपर आजाद हिन्दु सरकारकी ओरसे शासन होता था ! 5 
| . गवाह--नहीं | ` प | र 
(| वाहने आगे वताया--आजाद हिन्द दलके किए दो सौ व्यक्तियोंको 
है| ट्रेनिंग दी गयी थी । इस संस्थाके अधिकारियोंको उत्तीर्ण करनेके समारोहके . 
| समय सें उपस्थित था। नय 
(|. अस्थायी सरकारकी ओरसे की जानेवाळी नियुक्तियोंके सम्बन्धकी सूचना. 
अस्थायी सरकार द्वारा प्रकाशित गजटमे रहती थी और सेनाकी नियुक्तिकी 
॥| सूचना 'आजाद हिन्द फौज गजट'मे प्रकाशित होती थी । आजाद हिल्द फौज 
(| भर जापानी सेनाओके बीच पारस्परिक सहयोग या । यह वात में जानता हूँ । 
दोनों सेना दे? सिंभे०से(आकी तरह आकस by eGangoftri 


समझता हूँ कि विभाग? है। ``: 


` बादु आपससें सळाह किया जाता था और एक भत होकर काम होता भा। 


>> 4 
57 $:- | 


थी भूलाभाई देसाई--विभिन्न क्षेत्रोके सम्बन्ध रणयोजना . 


गयवाह--में आक्रमण सम्बन्धी कोई बात नहीं जानता । 


गवाइने आगे बताया--मै जापान सरकारके केवळ एक या दो | 1 
अधिकारियों--मेजर जनरल. यामासुतो तथा लेफ्टिनेण्ट कर्नल 
जानता हूँ। जापानी सम्पर्क संस्थाका नाम 'हिकारी किकन! था। * ही 
-..ञ्री भूलाभाई देसाई--क््या कोई और भी 'किकन्‌! था जिसको ग! 


र्‌ 
> 


-- गवाहं--नहों। ' ` 


| 


„सरकारने भी उसे स्वीकृति दी थी! SA 


श्री भूळाभाई देसाई--मैं इसिए पूछ रहय हूँ. कि कागाजोंमें यने ए. 
दूसरा नाम भो देखा है। ' ` ` / ` 


आजाद हिन्दुकी इस अस्थायी सरकारको जर्मनी, जापान, इटली, | 
फिलिपाइन, कोरिया और संचूरियाने तथा बर्माकी तत्कालीन ` सरकार 
स्वीकार किया था। इतने नाम मुझे याद हे । आय मात 


थी भूछाभाई देखाई--क्या आप जानते है कि. आइरिश्च प्रजात 


गवाह--नही। [|| 

. सुझे मालूम दै कि बर्मा सरकारके पास एक बर्मा रक्षक सेना थी । देहि 
मुझे यह नहीं माळूम कि वह बर्माकी वर्तमान सेनामे मिलता दो गयी । गै 
बमा रक्षा सेनाकेपभएवामव्रकन्भयसासे टुकुचा हूर” | 


आज्ञाद हिन्द सैनिक युद्धके मैदानमे 


rg 
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| ; ८१ 
, आजाद दिम्द फौजका उद्देश्य भारतको सुक्तिके लिये रेतसे लड़ना था । 
| वूर्वी एशियामें स्थित भारतीयोंके जीवन, सम्मान भौर सम्पत्तिकी रक्षा करना 
भी अस्थायी सरकारका उद्देश्य था। जब रंगुगपर ब्रिटिश सेनाका कब्जा हो 
| ज्या तब आजाद हिन्दुः फौजने अमेछ १९४५ से ३ मई १९४५ के बीच. 
| वर्मा.स्थित भारतीयोंकी रक्षार्मे सहायता की। जब जापानने बर्मा और _ 
मळायापर अधिकार किया तो वहाँ काफी अव्यवस्था थी । अस्थायी, सरकारने, 
इन देशोंमें भारतीयाके रक्षाकी चेष्टा की, पर मैं यह ` नहीं. जानता कि किस . 
साधनसे किया। इस क्षेत्रम आजाद हिन्द्‌ फौजने कया काम ' किया | 
मुझे नहीं माळझ 1 | | 1482 दो ens 
' १५ फरवरी १९४२ को सिङ्गापुरमें जिटिशके पतनके पश्चात्‌ भारतीय युद्ध 
बन्दियोंके छिए तीन या चार शिविर बने। ये, नेसून, बिदांदुरो, सेखेटार और: 
| बुलारके शिविर ये । बादमें एक दूसरा शिविर करंजीमें तथा एक या दो जगहों 
वर और शिविर खोळेगये। | ‘aN 
॥ _ प्रत्येक दिविरके अस्पताळमें ५००से ७०० तक मरोजॉके लिये स्थान था । 
| गाचे १९४३ में मेरी चिकित्सा विदाद्रीके अस्पतालमे हो ता 13-81 हट 
| श्री भूळामाई देसाई--आपने कहा है. कि आप ;दूसरों आजाद ' हिन्दू 
| नामें इस अयसे रहनेको राजी हुए कि आप बिदादरी. अस्पतालसे क 
सेळेटार मेज दिये जाएँगे। अब आप कहते हैं कि सेळेटारमे भी अस्पताल था 
` गवाह--सुझे बताया गया कि' मै. सेळेटार ्िविरमें भेजा जा रहा छे. 
जहा pane एकही अस्पताल था जिसमें किः युद्धः 
'चन्दी.सी भर्ती किये जा सकते ये! | 
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= 


थी भूळामाई देसाई--तो यह कहना एकदम गळत हैं कि क 
, दार शिविरमें भेजे जा रहे थे जहाँ चिकित्साका कोई व्यवस्था नहीं है !' | 
गवाह 5 नही स i a - र | विध 
दी ह | हं । गा ह सरीज थे फिर भी अस्पताल नहीं से।उस 
"श्री भूलाभाई देखाई--तो आपका यह सतलब है कि चे ही सग | 
आजाद्‌ हिन्द फोअमें रहनेको तैयार नहीं थे, सेळाटार- शिविरमें भेजे ब्रा! मेव 
थे, जहाँ किसी चिकित्साकी व्यवस्था नहीं थी ? त | 
गद तवी तो मैंने कदा । १ 
भूळाभाई देसाई--इससे आपका तात्पर्य क्या हे ! वहाँ 
अस्पताळ या जो प्रत्येक युद्धवन्दीके लिए खुळा हुआ था । | 
गवाइ-साधारणतः सरीज अस्पताल ही सेजे जाते थे से 
कि शी अस्पताल नहीं भेजे जा रहे हैं । ` र्भ 
भूळाभाई देसाई-_तो आपका यह प , | 
अस्पताळ न भेजे जानेके किए चुने गये थे ? च्य व र को | 
' गवाद--नहीं । यह बात हर एकपरं छाग येक म 
द छागु थी । विदादरीमें प्रत्येक | वि 
कहा गया कि,यदि आजाद हिन्दू फौजमें रहना स्वीकार नहीं करते तो असवा थ 
/ भ्र 


: गवाह-नहीं । . ] ee 
जज एडबोकेट--शामिळ दोनेके वाद क्या आप इसमें स्वेच्छासे रॅ! न 
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|! आगे गवाहने बताया--पहली आजाद हिन्द फौज दिसम्बर १९४२ में ' 


विघटित हो गयी थी: उसके सेनापति कप्तान मोहनसिंह को जापांनियोंने- « 


(सी महीने गिरफ्तार कर लिया था। 
| «श्री भूलाभाई देखाई--क्या कारण था !. 
| ' गवाहं--मैं कारण नहीं जानता । उनका जापानी अधिकारियोंसे मत- 
| भेद होग्गया था। . तार 
| श्री भूळाभाई देखाई--किस तरहका मतभेद ! 
. गचाइ--वे उनपर विश्वास नहीं करते थे । 
| थ्री भूळामाई देखाई--क्या यही एकमात्र कारण था ?' 
_ गवाह--सुझे इतना ही मालूम है कि उनसे मतभेद था, किन्तु किस 
| हर, यह नहीं मालूस । A 


- श्री भूळाभाई देखाई--क्या सोइनसिंहकी गिरफ्तारीके अछावा और 


| कोई कारण था जिसे पहली आजाद दिन्द सेना विघटित की गयी । 
` गचाह--श्रीमोइनसिहकी गिरफ्तांरी ही एकमान्र कारण या । 


.श्री सूलामाई देखाइने गवाहके पहले बयानका सारांश. बतछाते हुए कहा ` 


कि--आपने कहा था कि कप्तान मोहनसिंहने युद्धवन्दियोंकी एक समामे कहा 
| 5 हार आवद्यकता द्ोगी तो बिटिशके अछावा हम जापानियाँसे 
कड़े १ ' | 


१  गवाह--मैंने वस्तुतः उस समय कहा था कि 'कप्तान मोहनसिहने कहा 


{ कि जो कोई मार्गमे वाधक होगा हम उससे उदेगे!' र 
| थीभूळामाई देखाई- इससे. उनका मतंछब किससे. था 1 
गवाह--जापानियों तथा हर एकसे । ' र २8३ 
गवाहको -उसके दुस्तखती बयानका सारांश. दिखाकर श्रीभूछाभाई देसाईने 
|| पूछा--क्या दसखत करनेसे पहले वह सारांश आपको पदकर छुप दिया गय 
था। यदि हाँ; सो प्आपसे'उस समय: उस्े/कम्ों जड़ी. ठीक, वि १... र 


` में बसुके आनेतक वही भावना थी । 


` आजाद हिन्द फोज, यदि जापान या जापानीसेनाके आधीन हो रही | 
__ उसे कायम न रखा जाय ? 


, . गंवाह--उसके बांद तो हर एक सोचने छगा कि उन्हें एक ऐसा 


गवाह--वयानके उस अंशके सही दोनेका ख्याल उस समय नहीं 


| 
| 


, अब सुझे सही उत्तर याद आ रहा है और वह यह है कि कप्तान सोहर 


“जापानी? छददुका प्रयोग नहीं किया था पर उनका सतळत्र जापानियोंते ह 
गवाहने आगे वताया--हमलोगोंको' एक वन्द . छिफाफेमें आदेश 
था कि यदि कप्तान मोहनसिंह गिरफ्तार हो जॉय तो आजाद हिन्द | i 
दी जाय भौर सारे कागजात नष्ट कर दिये जॉय । कसान सोहनसिहने 
आदेश पत्रमे और कुछ नहीं लिखा था। | 
थी भूलाभाई देखाई--१९४२ में क्या लोगोमें यह भाव नहीं पे 


गवाह--यह भावना समीके सनमें तभीसे नहीं आरम्मसे हो! । 
छोगोंके भीतर प्रधान भावना भारतीयोंके लिए भारतको आजाद करना था। 


श्री भूलामाई देसाई--दूसरी आजाद्‌ हिन्द सेनाऊे संघटनके बार 
छोगोंमें वही भावना थी ? 


गवाह--हा, दूसरी आजाद हिन्द फोजके संघटनके बादुले जुछाई १९ 
थी भूळाभाई देलाई--नोर उक्षे बाद ? 


मिल गया है तो उचित मार्गपर उन्हें ले जा सकता है । 


भ्री भूळाभाई देसाई--सतलब यह कि वे छोग हर एकसे बिता शा 
निर्योके आधीन हुए लड़ेंगे? | 


` गवाहुने स्वीकृतिसूचक संकेत किया। आरे गचाहने बताया कि 


हिन्द फौजको छुछ शिक्षा जापाती शफरो हारा नहीं व्रन्‌ भारतीय 
द्वारा ढी जासी शी |३॥॥०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शी भूळाभाई देलाई--भाजाद हिन्द फौजका चिन्ह क्या था 

- शवाह--भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका चिन्ह अर्थात्‌ सफेद हरा और केस: 
रिया रंग । उसका बेज जापानियाँसे भिन था । इसके वाद गवाइने वाजूपरके 
एक बैजकी शिनार्त की, जिसमें दो झण्डे आडे थे और बीचमें चाकछेट रंगका 


| तारा था, और कहा कि "आजाद हिन्द फौज द्वारा एक समय पहना जाता था । 


श्री भूलामाई देखाई--क्या यद सही है कि वाजूपरके इस बैजको 


/ आजाद हिन्द फौजके लोग इस कारण 'नापसन्द करते थे कि उससे जापानके 


प्रभांतकालीन सूर्यका घोखा हो सकता है। ;। 
गवाह--हाँ । दूसरे आजाद हिन्द फौजमे उसका उपयोग बन्द कर 
दिया गया । क अर । Br 
` शी भूछाभाई देलाई--आपने बताया है कि अन्दमान और नीकोबारका ड् 
रन्ध उस योजनाके अनुसार नहीं होता था, जिसे छेफ्टिनेण्ट कनेऊ चटर्जीने 


आपको दिया था | क्या आपने शासन व्यवस्थाको विस्तृतरूपसे स्वयम्‌ देखा ! 
गवादह--मैंने यह कहा या कि हमारी योजनाळे. अजुसार , व्यवस्था नहीं 
होती थी क्योंकि अन्दमान नीकोबार तथा रंगूनके बीच सम्बन्ध स्थापित करनेका 
कोई साधननथा।. | 
_ श्री भूळाभाई देखाई--त्या आप. जानते हैं कि 
होता.या ? | 
गवाह--मेरी अपनी जानकारी नहीं दे ! FO 
- ` जरी भूळाभाई देसाई--२१ अक्तूबर १९४३ को आजाद: हिन्द सरकारकी 
` घोषणा छी गयी.। क्या आपको माळूम है कि सरकारके प्रधानकी हेसियतसे 
ने घोषणा की थी कि भाजाद : हिन्द फौजका प्रत्येक व्यक्ति 


शासन किस. ढङ्गसे 


~ 


. सुभ्राषचम्दर व ह 
, ख़्त्ल्क़ ह चहं चाह रहे पक्की वज्लॉंबेलला. Digitized by eGangotri 
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गवाह--हाँ, मैंने बसुको २१ अक्तूवरके बाद ही एक सामे यह 
सुना था कि जो कोई आजाद हिन्द फौजको छोड़ना चाइता है, वह सु 
जा सकता है। Pt 
. श्री भूळामाई देसाई--उस सभामें कौन-कौन लोग थे । | 
गवाह--आजाद हिन्द फोजके कर्मचारी । 3 
आगे यवाइने बताया कि “मैंने मळायामें “जय हिन्द? या “आजाद नि 
नामक एक साप्ताहिक पत्र देखा था जो आजाद हिन्द सरकारकी औत 
प्रकाशित होता था । मुझे नहीं मांळूम कि आजाद हिन्द सरकारकी गोते 
पूर्ण स्वराज्य? नामक कोई देनिक पन्न निकलता था। ._ ' 


गवाइने आगे बताया--आजाद हिन्द सेनाके अफसरोंको लगंम्रा 
के निम्नलिखित दुरसे चेतन मिळता था---छेफ्टिनेण्ट ८ ०), कप्तान १२५), मेश| . 


१८०) ( सळायामें ) तथा २२०) से २३५) (बमांमे) छेफ्टिनेण्ट कर्नळ ३३०) 


छोड़कर चले आये थे । उनकी गैर द्वाजिरीमें आजाद हिन्द फौज और आजा| 


हिन्दु सरकार उनकी सम्पत्तिकी देख रेख करती रही ? 
गवाह--मझुझे यह नहीं माळूम । 


श्री भूछाभाई देसाई--मई १९४५ में रंगू नपर ब्रिटिश सेनाका कमा | 
हो जानेके बाद क्या वहाँ शान्ति-स्थापना् . आजाद्‌ हिन्द फौजसे सहायता ८ 


| , सम्बन्धमें कोई पत्नव्यवहार हुआ था ? 
` `. उत्तर-नहॉ । र 


`` आगे गवाहने वताया-“'आजकळ मैं सदर दफ्तरसे सम्बद्ध हू । मेरे पात | 


कोई खास कास नहीं है, महज गवाहके रूपमें रखा गया हूँ और 


. समबन्मे सुसर, लोग झाले, आह करे हे ००००७०० .- : : | 


क 
को 


स 
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' श्री भूलाभाई देखाई--क्या आप इस तथा आजाद हिन्द फोज सम्बन्धी 
मामछेमे गवाहके रूपमें रखे गये ड! Si 
गवाह--हाँ । :, i 
श्री भूछाभाई देसाइई--रंगुनपर पुनः अधिकार, करनेके पश्चात्‌, अंग्रेजोंद्वारा 
की गयी छुछ दृत्यायोंके सम्बन्धमें आपने सुना है ! Re 22 
' बबाहं--नहीं ।. . . ` FN 
जो भूछाभाई देखाई--एनः अधिकार देनेके पश्चात्‌ दी आजाद हिन्द 
जैजसे शान्ति स्थापन रखनेमें सहायता करनेके उद्देश्यसे 'ळिखे गये पत्रसे आप- 


का कोई सम्बन्ध था । 
गवाह--नद्दी । कि 
, श्रीसूछासाई देसाई--क्या आपको माळूस है कि 'सेवक-ए-हिन्द' नामक 


`` पदक रंगूनमें भी हबीबको इसलिए दिया गया था कि उन्होंने आजाद हिन्द 
फौजको एक करोड़ रुपया दिया था । 


गवाहिं---जब पदुक दिया गया तो में मौजूद था । लेकिन श्री हबीबने 
कितना रुपया दिया था यह नहीं माळ्स पर परह बहुत बढ़ी रकम-कई 
लाख रुपयोंकी थी । = NE) 4 

श्री भूछाभाई देसाईने गवाहसे जिरद समाप्त की । एडवोकेद, जनरलने. 
गवादसे उन परिरियतियाको बतानेको कहा जिनमें वे आजाद दन्द फौजमें 
सम्मिकित हुए थे। . 2 हर 

गवाह--अस्पताळके कमाण्डिस अफसरने बताया, कि उन मरीजोको, जो 


` आजाद्‌ हिन्द फोजमें नहीं रहना चाहते, सेछेटार. शषिविरमे सेजनेका आदेश 


आया है । पूछनेपर सुझे बताया गया कि सेळेटारमे चिकित्साका कोई प्रबन्ध 
नही है। तब मैंने कहा--अच्छा में आजाद हिन्द फौजर्मे सम्मिलित हँग । 


| 
+ 4 


hs | 

पडवोकेड अनरलू--भापने कहा कि भन्दमान भौर नीकोबार न 
सरकारको दे दिये गए । किसने दिए ? जापानने ? : १ 

श्री भूलाभाई देसाईने इस प्रश्षपर आपत्ति की--“पुडवोंकेट जनरल भे 
जिरहके . बाद गवाहसे जिरह नहीं कर सकते । ये किसी जवाचकी स्पष्टीऋा 
` करा सकते हैं । 

अदालतने श्री भूलाभाई देसाईकी यह आपत्ति स्वीकार नहीं की । 

ग्रवाह--नीकोबार ओर अन्द्मानको. जापान सरकारने दिया । ' 

लेफ्टिनेण्ट कर्नळ छोकनाथंन जब सिङ्गापुरसे अन्दुसांन जा रहे थे तोर 
अपने साथ दो अफसर और ४-५ छक ळे गए। उस समय अम्दुमान भौ 
नीकोबारमें आजाद हिन्द फोजकी कोई टुकड़ी नहीं थी । 


श्री भूछाभाई देसाई--जब आप अन्दुमानमें नहीं थे तो आंपको इस 
जानकारी केसे हुई 


गवाइ--अगर अन्दमानमें कोई आजाद. हिन्द फोजकी इकड़ी होती ते 
डिप्टी एडजुडेण्ट जनरळकी हैसियतसे सुझे मारूम होता । मैं जानता १ 
कि' वहाँ नहीं थी 

एडवोकेट जनरळ--भपने जिरदमें बताया हैकि जापानी और आजादहिर! - 
सेना दो मिन्नोंकी भाँति काम करः रही थी । इससे आपका. क्या मतलब है! 

गवाह---जब मंचे. “मित्र? कहा तो उससे मेरा मतलब यह था कि वे [हो 
समान साझीदार की तरह काम कर रहे थे । 
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९ 
.,अदालतने श्री. भूलाभाई देसाई की आपत्ति मान. ली । : 3 
एडवोकेट जनरल--आप किन कागजातकी वात कह रहे हैं? क्‍या आपको 
मालूम है कि वे मौजूद हैं? ` कक ७27५ 
- गवाह--नहीं, सुझे मालूम कि चे हैं या नहीं | . - ' कह ला 
अध्यक्ष मेजर जनरल व्लेक्सैण्डके प्रश्‍नका उत्तर देते हुये गवाहने बताया- 
अंग्रेजांके वर्मापर अधिकार करंनेसे पूर्व आजादहिन्द फौजके लोग बमांमे बर्मियोंके 
विरुद्ध भारतीयांकी रक्षा कर रहे थे । मैंने अभियुक्तोंको आजाद्‌ हिन्द फौजके 


. चैज सितम्बर १९४२ से लगाते देखा था । जनवरी १९४४से फरवरी १९४३ के . 


बीचके फालको छोड़कर क्योंकि वह संकटावस्था थी। मेंने अभियुक्तोंको सबसे 
बड़े पदफे निम्नलिखित बेज छगाये देखा यानः fe 
कसान शाहनवाज--कर्नेछ' . 
` ` कप्तान सहगळ--लेफ्टिनेण्ट क्छ 
७: ९ जपिरनेष्टः ढिष्डा--मेजर - ०7 ० 0 
मैंने इनके तथा अन्य अफसरोके हस्ताक्षर भी देखेथे । गान्धी रेजिमेण्टकी 
संख्या जहाँ घट गयी थी, वहाँ. नेहरू रेजिमेण्टकी संख्या:पूरी थी । कप्तान . 


9 नय रंगून, आये थे जब 
- सहगल दिसम्बर १९४३ या जनवरी १९४४ में उस समय रंगून 


आजाद हिन्द फौजका मुख्य केन्द्र रंगुन चला गया था। त २१ 
अक्तूबर १९४३ की समामे; मौजूद थे, परं उन्होंने समाक | कामाद दम 
सक्रिय भाग नहों लिया । पक : 
दूसरे गवाहके गवाहीका औचित्य कक. 
इसके बाद छेफ्टिनेण्ट नागकी गवाही समाप्त हुईं आर. किक 
कप्तान घारगलकरको' यह साबित कंरनेके लिए गवाहके। रूपमे पेश i 
चाहा कि युद्ध बन्दियोंको आजाद .हिन्द फौजमें मरती करनेके लिए कष्ट आ 
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-९० 
हे भी सूलालाई देसाईने इस पर आपत्ति की और कहा कि- यह 


असंगत ह । ` . ह 
जज एडवोकेटने कहा कि अभियुक्तोंपर सम्नांटके विरुद युद्ध करभे 
अभियोग है उसंका एक अंश यह भी:हे कि अभियुक्तांने आजाद हिन्द ५ ४ 
लिए भर्ती की, इसलिए सवूत . पक्षको .इस आशयकी . गवाही . दिसे, 
अधिकार है कि यहद भता किन अवस्थाओर्मे की गयी और अर्तीके समय करि. 
अवसर पर अभियुक्त मौजूद थे या नहीं । जभियुक्तोंने. अपने .भापणगे यु 
बन्दियोंके कष्टोंकी चर्चा करते हुए. उन्हें आजाद हिन्द फौजमें भर्ती है 
ज. 
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'ळिए् कहा । ० रे 

. ' एडवोकेट जनरलने विस्तृत बहसमें कहा कि 'सञ्राटके विरुद्ध युद्ध 
सम्बन्धसे सभी गवाहोंको पेश करनेका सुझे अधिकार है। उल्का कुछ भे. 
गवाहों द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा जो यह वतायेंगे कि अभियुक्तोंने बहा | 


घमकीसे काम लिया. और उन्हें मालूम है कि जो आजाद हिन्द फौजमों | 
नहीं हुये उनके साथ. सरती की गा A जो आजाद हिन्द फोज 


अब जो गवाइ सबूत पेश करना चाहता है वह. उन सम्मानित व्यक्तियोंके शी | 
, दुभांवना फैलानेके उद्देश्यसे ही है, जिनंके सम्बन्धर्मे सबृतके बातोंसे ही प 
लगता है कि उन्होंने अत्याचारमें कोई भाग नहीं लिया। ह 9 
परचात इस प्रश्‍नपर विचार करनेके लिए जदारूत कुछ देरके छिए ४ 
गयी ओर पुनः बैठनेपर जज एडवोकेटने घोषित किया क्रि अदाळतने विर, 
किया है कि मलाया और बरमामें भारतीय युद्ध बन्दियोपर जो अत्याचार मै 
सख्ती की गयी है, उनके सम्बन्धमें प्रमाण स्वोकार किये जायें | 
, , पश्चात्‌ अदालत दूसरे दिनके किए उठ गयी | 
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दूसरे गवांह--कप्तान धारगरूकर 


` कप्तान धारगलकर--१९३५१ में जप मैंने अपनी शिक्षा समाप्त कर लो तो 
मैं पूनास्थित एक त्रिटिश रेजिमेण्टमें नियुक्त किया गया । पश्चात मेरी नियुक्ति ` 
| भारतीय सेनाके ३रे घुइसवार रेजिमेस्उमें हुई, तवपे उस रेजिमेणटमें काम कर 
| रहा हूँ । मैंने मलायाके युदधमें भाग लिया या । १६ फरवरी १९४२ को जब 
| अंग्रेजॉने जापानियोको आत्मसमर्पण कर दिया उस प्रमय मैं सिंगापुरमें था।* | म 
| मेरा इस्ता युद्धधन्दी बना लिया गया और १८ फरवरीको. नैूंनके शिविरमें भेज 
| दिया गया । ` नैसून जानेसे पूवे सुमे आजाद हिन्द सेनाके सम्बन्थर्मे कुछ भी ` 
| मालूम न था । मालूम होनेपर भी मैंने आजाद हिन्द फौजसे कमी कोई सम्बन्ध 


नहीं रखा। ; 
। ..._ एडवोकेट जनरल--क्या आपने उसके निमोण या तित किसी प्रकारका 


! भाग लिया था. 

| गवाह--मैंने अपनी रेजिमेण्ट तथा उन लोगोंको कक दम संळाइ ली 

| आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होनेसे रोश्न। , ` ¦ क 002 

|... नेसून शिविरमें में तीन दिन तक कठोर LO ह 11: मैंने भ 

| नेएट कर्नल ग्यालसे इसका कारण जाननेकी चेश की कोई बात. oe 
नहीं गयी। सुमे पूर्ण विश्वास था किं तिह 
नहीं किया है । 

श्री मूलाभाई देसाई --नेसून 
दियाजाताथा? . 

गवाह“ नहीण्जामता।किव्वूसरे छठका NE] by का 


विर आपको बूसरे अफसरोंसे भिन्न खाना 


> 


° 


१ 


| 

श्री मूलामाई देसाई--गिरफ्तारीके अतिरिक्त. आपको खाने या किप i 

बाती शिकायत तो न थी १ | 

` गवाइ-नद्दीं। . 

.- . तीनःदिनिके बाद मैं अपनी टकड़ीके साथ बिदादरी शिविरमें भेज दिया ॒ 
वहाँ में २१ माचे १६४३ तक रहा। वीचमें १० दिनके लिए वुल्लर 
चला गया थो । वुस्ळर शिविरमे ७ से १० _.हजार तक आदमी थे। 

. शिविरमें दुर्व्यवहार दोनेकी कोई शिकायत नहीं थी । 

२१ माचे को में रोर १०००. अन्य व्यक्ति जनरल मोहून सिंहकी 

*. मशक्कत करंनेके लिए थाइलेएड भेजे गये । उस समय तक जाद हिन्द 


- ९२ 


श्री भूलाभाई देसाई--इस शब्दका:वही तात्पर्य है न, जो वे लोग ! 
गवाह--हों । प्त प 
, _ श्री मूलांभाई.देसाई--तो इसका भतलव यह : हुआ कि उन लोगोने 
. “हिन्द फौजमें भरती होनेके निमित्तं अपनेको वालिंडियर किया था ! 
- गवाह---उप्त समय वे लोग वालिणिटयर कहे जाते थे । उन्होंने वालिरि 
` किया था या नहीं, में नहीं.जानता॥ भै 
.* . श्री भूलोभाईदेसाई--आपने 'अंभी कहा कि वालिरिटयर शब्दसे वही र 
, ` व्यक्त होता'हे जो वे लोग थे । अब आप अपने जबाबसे हटना चाहते हैं ! 

गवाह=-वे लोग भारतीय वालिणिटयर कहे जाते थे । 

श्री भूलाभाई देसाई--क्या इत्न शब्दे यह भाव व्यक्त होता दै कि उ 
बालणिरयर किया था? | 

जज एडवोकेट--अदालंतका कहना है कि गवाहने इस प्रश्नका 
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गवाह-मेजर फूजीवाराने भारतीय युद्ध .बन्दियोंको कप्तान मोहन- सिंहके 
हवाले कर दिया था और उनसे कप्तान मोहन सिंहकी आज्ञा पलन करनेको कहा 
गया था । कप्तान मोहन सिंहने मुझसे थाइलैणड जानेको कहा ।., यह बालिण्टियर ' 
गौर गैर वालिणिट्यरोंको अलग करनेके लिए कियाशया था। हमलोग १ अप्रेल 
को थाइलैएडके युद्धवन्दी शिविरमें पहु चे। मैं उस शिविरका कमारठर था और . 
एक जापानी सेकेयड ललेफ्टिनेण्ट सम्प्रके अफसर था । इनके अतिरिक्त वहाँ ८ 
ब्रिटिश कमं शन अफसर भी थे । वाइसराय कमीशन ग्रास कितने. अफसर ये, 
उनकी संख्या ठीक नहीं बता सकता । याइलैएडमें अलग शिविर पा और व्यवहार 
बहुत अच्छा था । FS म्ह. 
` २१ अप्रौलको मैं तथा अन्य ५ भारतीय अफसर केम्पिकाई लेजाये गये जो मेरी 
समममें जापानिराके गेष्टपो ( खुफिया विभाग ) का सदर दफ्तर था। 
एडवोकेट जनरल--अगर दारको अपनी बातका निश्चय नहीं है तो आपानके « 
गेस्टपोके सदर दफ्तरका उल्लेखमत कीजिये । अच्छा नजरबन्दी शिविरको क्या 
कहा जाता था १ NE र - २ 
गवाह--उस्ते केनपिडाई कहते ये । ` ` ` पे कट 
|, श्री.भूलाभाई देसई--यदि मेरे मित्र हमारा मंबोर॑जन करना चाहते हैं तो 
ममे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन यह गवाही गिर दया.हे ।. कह 
गवाह--हमलोग रातको लारीमें ले जाये गये जो सफेद चाद्रसे ढकी थी। ' र 
श्री भूलामाई देसाई--मैं सबूत पचे प्शनोंपर आपत्ति करता क्योकि . 
कप्तान घारगलकरने जो कुछ कहा है एकदम व्यंयै दै और अभियुक्तोते उसका कोई. 
सम्बन्ध नहीं दै । Ig A es, 
एडवोकेट जनरल--मैं अनावश्यक प्रश्‍न नहीं पूछ रहा इ । 
_.. जज एडवोकेट--अपनी भूमिकाको संचिप्त कीजिये । __. | 
+ एडवोकेटे-जैनस्लब्ध्य याय कॅनतक>वजरनमदी सि रहे 


. ९७ ॒ 
i गचाइ--८८ दिनों तकं । 
एडवोकेट जनरल--वहों आपके साथ किस तरहका व्यवहार किया व 
श्री भुलाभाई देसाई--क्या इसका. चमियुक्तोंसे कुछ सम्बन्ध दै! कदा 
शिकायत. है तो वह जापानियोंके विरुद्ध हे । . कस 
एडवोकेट जनरल प्रश्‍न न पूछनेपर राजी हो गये |. , ग 
` ` गवाइने आगे बतलाया--मैं १८ जूलाई १९४२ को शिविरसे रिह्दा करब 
पुर लाया गया.। मैं २२ जूलाईको सिंगापुर पहुँचा । मैं और मेरे 
मोहनसिंहके वेगले ले जाये गये वद्दासे बुढ्लर शिविर भेज दिये गये। उस हि! 
कमाण्डर कप्तान प्रकाशचन्द थे । उस शिविरमें आजाद हिन्द फोजके कुह प्र 
है रिटयंर और कुछ युद्ध बन्दी ये । | 
` एडवोकेट जनरल--क्या आपके साथ 'आजाद हिन्द फौजमें भरती हैं 
निमित्त कोई प्रयत्न किया थया ? 
_ श्री भूलञामाई देसाई--मैं इस प्रश्नपर आपत्ति करता हूँ । बहुत बर्दीश 
`. चुका । क्या अभियुक्त उस शिविरमें थे ? । 
गवाह--नहों, मेरी जानकारीमें तो नहीं थे । 
जज एडवोकेट--( एडवोकेट जनरलसे ) अच्छा होगा कि झप म 
„सायको छोटा करे। ` ` 
' ` .गवाह--युल्लर शिविरगें.इमलोग अलग रखे गये .थे।' कोई हमसे बां 
“कर सकता था । हमें एक अरदेली मिला था । 
* „८ भ्रगस्तको मैं बिदाद्रीके निकट एक एकान्त शिविरको मेज दिया | 
.उसका सञ्चालन जाद्‌ हिन्द फोज द्वारा होता था । चहाँकी अवस्था बहुत ९४ 
थी और . इभलोगोके साथ अफसरोंका सा व्यवद्दार नहीं होता था। हमले 
अन्य केदियोंके साथ ही खाना लेनेके लिए खड़ा होना पड़ता था। खेमे री. 


और कभी कमी दाल र, गाल भी मिलता, ७ अबे के सुस एक भोपे i । 


। } 

| गया जिसमें दीमक भरे हुये ये। वादं मैं हृटाकर.५०० गजकी दूरी पर एक खेमेमें 

एखा गया । तीन चार दिन तक तो मेरे और साथी अफसरोंके सिवा वहाँ कोई नहीं ` 

हा । उसके बाद वद्दावलपुर इन्फैएट्रीका बहुत बढ़ा भाग आगया। घेरेके चारोंग्रोर 

दोटेदार तार लगे ये । इस घेरेसे बाकी शिविर ४०० गजकी दूरी पर थे । १५० 

गजकी दूरी पर खेमेंमें भी लोग रहते थे । मुमे वहाँ जानेकी इजाजत नहीं थी और. 

न वस्तुतः मैं वहाँ गया दवी नहीं । मैं नहीं जानता कि वे लोग कौन थे? 

[| एडवोकेट जनरल--वहाँ क्या. कोडे दुर्व्येबहर होता था ' ५ | 
श्री भूलाभाई देसाई--मैं इस प्रश्‍नपर आपत्ति करता हूँ । यह सवया भ्रसङ्गत 

इ प्रश्न है । इससे बढ़कर वाहियात सबूत पचक प्रश्‍न और क्या हो सकता है । 

प्रश्‍न पूछा नद्दी गया। ; of es 

आगे गवाहने बताला--शिविरके कमाण्डर सिज्ञारा सिंह और दूसरे कमाण्डर 

` {तह खाँ थे । वहाँ बहुतसे तारके घेरे और बाड़े थे जिनमें भारतीय सैनिक बरसात 

शा और गर्मीमें रखे जाते थे । अनेक अवसरोपर मैंने फतेह (खाको. भारतीय सिपाहियों . 

को पीटते देखा, पहरेदार और सन्तरी 'अधिकांधातः सिख ये । हमें इन सन्तरियों 

को सलाम करना पढ़ता था। अगर हमलोग टोपी पहने .नहीं होते तो, में . ' 

| ` एडवोकेट जनरल-- जिन लोगोंको आपने पिटते देखा. वे लोग कोन थे? . 

` गवाहृ--ञअधिकांश भारतीय सैनिक ये । मैं किसीका नाम नहीं जानता। . , 

| ` "एडवोकेट जनरल--“ध्रधिकांश' से आपका क्या तात्य दै! ` ` 

ह. ' ` गवाह--बाइसराय कमीशन आप्त अफसर भी रहे होंगे । सें निखित कुछ नही 


द त षह सकता | ।] DI पे तः कोई 

EO लाम साई-जो रहा था उस 

he ८-0. Ja दे कठ बे दो ! (कक 
MR था टु : 
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` - गवाह“-मेरा सम्वन्ध इतना ही था कि सुमे: उन आदमियोंके ह 
चिन्ता थी जिनका कि सैं सीनियर अफसर था। मैं उन लोगोंका अफसर बू सर 
जो १५० गजपर रहते थे । शिविर तीन चार सौ गज तक फैला हुआ था। | 
श्री भू़ामाई देसाई---आपने अपने घेरेसे दूसरे खेमेंमें होने बाली पिदा 


` गवाह--हाँ। 
श्री भूलाभाई देसाई--आपने अपने घेरेसे कुछ लोगोंको पिटते देखा र 
यही आप जानते हैं न ? लो 


गवाह--हाँ, ` शिबिरमें उसकी कोई चचा नहीं हुई । . 
एडवोकेट जनरल--शिविरमें मशक्कत भी ली जाती थी ! 
गवाह>-हों, आदमियोंको लगाया । न ३ 


ह] आसफअळीकी आपत्ति .. 


इस जगह भी आसफअलीने उठकर कहा--जिन व्यक्तियोंका नाम 
लिया. है उनपर शीघ्री सुकदमा चलनेवाला है । कया उनका फैसला दी ग्र 
झाप झर दूसरी अदालत करेंगी । इस अदालतमें वे इन प्रश्‍नोंका जवाब षि 
सकते । यह अत्यन्त अनुचित काररवाई हवै । 
` ` ` एडवोकेट जनरल--इस सुकदमेमें दी गयी किसी भी शहादतका उनके ' 
उपयोग नहीं किया जा सकता और न किया जायगां । प 
श्री आसकअलो--गवाहने जो कुछ कहा है उप्की न तो परीक्षा हुई रे | 
न वह प्रमाणित किया गया दै। . वदद महज किसीका ऐसा वक्तव्य दै मि | 
समय तक परंचा नहीं की जा सकती जबतक कि वे लोग, जिनका नाम 
गया है, यहाँ न हों। अगर आप इत अभियोगोंका सामना करनेके लिए 
बुलाते हैं तब.तो यात. सम्रझमें आती है । किन्तु गवाहको मनमानी कहने दर| 
अन्य मुहदुभोपर, विवाद काजा पेग "हमें घोड़े म्थसुत्रितठ्हे ४०५ ; 


A ल्म ळन्मूट्न्य 


९७ 


` _॥ मूहामाई देंसाई--जिन दो वयसि वसद गवाहने इछ कारवाई कसेका | 
्ररोप किया है, उनकी ओरसे सुमे कोड आदेश नहीं मिला है, इसलिए, वैधताके . 


| | नंच भिन्न, अदालतको यों भी ऐसे अभियोग लगाने न देना चाहिये । जो कुछ 
ञ्च जानता हूँ, उसके अनुसार यह पूर्णतया असज्ञत है । 

|. एडवोकेट जनरख--यदि बिना नामके शद्वादत दी जा सके तो अभियुक्तके 
।| ब्रतिरिक्त और बहुतसे नाम लेनेका इरादा मेरा नहीं है। तथ्य यह है कि शिविरमे 
जो कुछ किया गया वह इस मामलेमें सङ्गत है.। Rs, 
जज एडवोकेटने आपत्तियोंकी समम्हाया पश्चात्‌ अदालत उसपर विचार करनेके 
1 लिए उठ गयी । कुछ मिनट बाद एकत्र होनेपर निर्णय किग किगवादी भाद्य 
और युद्ध करनेके अभिथोगदे उसका सङ्गत है किन्तु किसी अन्य कानुनी, 

छो विषाक्त न करनेकी दंड्टिसे डन लोगोंका नाम ग्राह्य नहीं किया जायगा जो लोग 
गिरफ्तार किये गये दें और जिनपर भविष्यमें सुकदमा चलाया जा सकता है। 

तहं गवाहने अपना बयान पुनः आरम्म क्रिया--बिदादरीके निकटळे एकान्त 
ब शिविरको अवस्था बहुत ही खराब थी। युद्धवन्दियोंको प्रतिदिन ८ १० घणटे काम 
करना पर्ता था यदि कामके समय वे लोग थकावटका झनुभव कर आराम 


शि. करना चाहते तो पहरेदार उन्हें डरडोसे पीटकर पुनः कामपर लगा देते । सुमे है 
कभी कोई काम नहीं लिया गया । मेरे शरीरमें न जाने कैसा दद होने लगा था । 


| भै अस्पताल दवा लाने गया तो. कद्दा गया कि नहीं मिलेगा । पञ्जाब रेजिमेणटके 
ही) ९ आदमियोंको जानता हूँ जिन्हें २ या ३ दिनत हुळे मैदानमें रहनेको बाध्य 
किया गया । ऐसा क्यों किया गया मैं. नहीं जानता : पर. बादमें कुछ वाइसराय 
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९८. । 
: गवाहने आगे कहा--तीन सितम्बरकों नजरवन्दी शि.वेरसे इराकर मैं भर 
शिविरमें लेजाया गया । वह एक छोटासा घेरा था, आरम्ममें वहाँ ४०. ग्रफा 
बादमें वायसराय कमीशनके और अफसर . आगये और हमलो शोंकी संख्या । 
होगयी । वहाँ मैं २ अक्तूबर तक रहा । वहाँका रहनसहन नजरवन्दी शिश 


अपेचा कुछ अच्छा था । यहाँ नित्य ४ ५ घणटा काम करना पढ़ता था। हमें ए 
कपडे और वर्तन खुद धोने पड़ते थे । 


. जब मैं वहाँ गया, उस समय तक आजाद हिन्द सेना बन गयी थी।॥ 
शिविरमें जब मैं था तो अक्सर आजाद हिन्द फोजके कुछ अफसर आजाद हि 
फौज्ञमें सम्मिलित होने निमित्त प्रचार करने आ।ते थे । 
एडवोकेट जनरल--अ्रभियुक्तोंमेंसे वोई वाँ आया था ) 
गवाह--मुमे याद है कि कप्तान शाहनवाज तथा कप्तान सहगल वहा र|. 
मैं इन दोनों अकसरौकी पहचानता हु" । कि 
जज एडवोकेट ( कड़ाईंके साथ )- अभियुक्त कहो अफसर नहीं । 
गवाह--इनमेंसे किसीने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा । हम सब १६ आशी! 
कमरेमें थे । इमलोगोंमें त्रकसर बहस हुआ करती थी । क्या बहत हुआ करती 
उसके शब्द तो नहीं बता सता पर बातचीत आजाद हिन्द फौजके अतिरि 
फासिस्टवाद, प्रजातन्त्र आदि और बहुतसी विषयोपर हुआ करती थी। मुमते "| 
अभियुक्त बातचीत नहीं हुई । कप्तान शाहनवाज दूसरे अफसरों बातकर रहे | 
मैंने डनकी बात सुनी । उनकी वातचीतका आशय यही था कि इस प्रकार #' 
जिन्दगी बरवाद करनेकी अपेक्षा आप लोग आजाद हिन्द फोअमें कयं नही |. 
खित हो जाते । लोगोंने और कया कहा झुमे याद नहीं । 
इस शिविएका प्रचालन आजाद हिन्द फौजके कप्तान मोहन सिंह करे | 
२३ अक्तूबर १९४३ को इस शिविरसे डुल्लर शिविर ळेजाया गया । इस शि |. 
मैंने बम्दिगोंको'गेडसे'बाग्रकर पीड खाते जौर आुक्सर उनके प्लाध इन्व | 
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देखा । यह शिविर आजाद हिन्द फोजके एक व्यक्तिके कमारडमें था। जब में वहाँ 

| था तो मैंने सुना कि आजाद हिन्द फोजमें सहृट उत्पन्न होगया है। आजाद हिन्द 

॥ फौज तोड़ दी गयी और जापानियोंने मुझे तथा अन्य युद्धबन्दियोंकों लेकर सेरंगून 

॥ रोडपर स्थिर शिविरमें मेज दिया । मैं वहाँ २८ दिसम्बरको गया अर. ७ जनवरी 

| १९४३ तक रहा । फिर उस तारीखको करंजी शिविरके अस्पतालमे चला गया । 

करंजी शिविरका प्रवन्ध आजाद हिन्द फौजके अफसर करते थे। केल भोंसले मुझे 

देखा करते थे । वहीं कप्तान शाहनवाजसे भी मेरी मॅट हुई थी । | 

| श्री भूलाभाई देसाई-सिवा उस अवसरके जब बहस हुई आप कभी अभियुक्तों 
से नहीं मिले ? 

जज एडवोकेट-गवाह बता चुका है कि बहस एक बारसे अधिक हुआ । 

| इसलिए श्री देखाईका प्रश्न अमात्मक है क्योंकि वह केवल अवसरकी बात 

कह रहे हें । * 

| श्री भूलाभाई देसाई--खेद की बात है कि अदालत कहे. कि मेरे प्रश्न अमा 

| त्मक हैं। यह तो गवाइको कहना चाहिये कि मेरा कोई प्रश्‍न भ्रमात्मक है। इस. 

' प्रश्‍नक्का उत्तर गवाहको देना चाहिये । ( गवाहसे )--आपने अभियुक्तोंकी कितनी 

| बार देखा! ` 

£ . खवाह--कडे बार। . 

श्री भूलाभाई देसाई--कितनी बार? 

गवाह--यही कोई १०-१५ बार । ' 

प भी भूलाभाई देसाई--क्वितनी बार आपने उनसे या उनमेंसे डिसीसे' बाः- 

1 चीत की १ डर ५ 

गयाइ--सैंने कप्तान शाहनबाजसे दो. बार . बातचीत कौ । कसान सह हे या. 

| ग्रे बातजीतकहोःरेख्यादाजही-आता 5: कल ल मधले 

|| 'ूनपर बातचीत हुई थी। शिविरमें जो ब हुई थी उसमें झुे याद है कि कप्तान 
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शाहनवाज और कतताव'सद्दगल दो वार मोद थे । में शिविरंके दूसरे 
था। शिविरमें वालणिटबर और गैर-वालिंटियर दोनों रहते थे। विदादरीश्न 
शिवेर आजाद हिन्द फोजका था। सुभे तथा अन्य लोगोंको वहाँ कप्तान र| ९ 
सिंह लेगये थे । बातचीतके समय मैं और दूसरे १६ अफसर. कमरेमें ये । $ 
यहसमें शामिल होनेको नहीं कहा गया । मैंने बातचीत सुनी। इस व 
शब्द मुझे ठीक ठीक याद नहीं है लेकिन उनका तात्पर्य याद है। आजाद 
फौजके सिवा और बहुत सी बातें हुआ करती थीं। लोगोने सुकते भी इह 
अभियुक्तोंमेंसे किसीने कुछ नहीं कहा । कप्तान शाइनवाज दुसरे अफररोते 
करते थे। उनकी बातचीतका तात्पये यही थी कि आजाद हिन्द फोजम वशेत 
भरती हो जाते १ | 
सूलामाई देसाई--उस समय शाइनवाज खोने कया कहा ! 
गवाइ--देर तक आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें बातचीत होती एं 
क्या कहा सुके कुल याद नहीं दै । 
श्री भुलाभाई देसाई--उन्होंने जो कहा उसका कुछ भी अंश याद दै! 
गबाह---उन्होंने क्या कदा ठीक ठीक याद नहीं! है । 
श्री भूलामाई देताई - कप्तान सहगलने क्या कहा ? 
गवाह--वह भी सुभे ठीक ठीक याद नहीं है । 
श्री भूलामई देसाई--तो आपने अपने बयानमें जो कुछ कहा बह बिग 
कि किसने क्या कहा, शपनी धारणा बताया ? 
गवाह--हाँ । 


आणे पूछने पर गवाहले कहा--नैं पेनाइसे २८ नवम्बर १९४१ को 
गया । 


श्री भूलाभाई देसाई--पेनाङ्गसे तिंगापुर तक भग्दड़ मची हुई थी 
CC-0. Jan मि Math Collection. Digitized angot 
गवाह कृकर ) दड कह सकते दे 
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|... शी भूलाभाई देसाई-- हंगा ह कर, र 
जज एडवोकेटके प्रश्न करनेपर गवाइने कहा--जवं शाहनवाज कमरेमे टन 

| तो अफसरॉमेंसे बहुतसे उनके मित्र थे । सामान्य बातचीत होती रही । उन्ह 

कोई व्याख्यान नहीं दिया । ९ न: 

पे जज एंडंबोकेट--यापने उन्हें यह कहते सुना-'“आपको आजाद . हिन्द 
फौजमें भर्ती हो जाना चाहिये ।?. ` 


गवाह-- निश्चय नहीं कह सकता कि शाहनवाजमे अफसरोंको hp 
फौजमें भरती हो जानेकी सलाह दी। सहगलने कुछ बात कही थीं पर उन्दः | 
खास तौर पर क्या कहा था नहीं बता सकता । 

जज एडवोकेट--नजरबन्दी छि विरमें कोई पीटा गया था! 

गवाह--मेरौ जानकारीमें तो नहीं। 
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इसके वाद सूबेदार मेजर बाबूरामकी गवाही आरम्भ हुई । शाई काफी अग्रे 
क दुभाषिया बुलाया गया। BA 
ea पूछा--“सूबेदार मेजर करतारसिंहको दुभाषिया बनाने 
पर आपको आपत्ति तो नहीं दै?” pis | 
दान शाहनवाज और कप्तान सहगल --हमें कोई दशर नही सर पर 
` क्षेफ्टनेणट दिल्लों--इस समय तो कोई आपत्ति नहीं है पर 
अयोग्य साबित हुआ तो आपत्ति हो सकती है पया 
जज एडवोकेट--अदालत निर्णय करेगी कि दुभाषिया हद ह 
एक या दो प्रश्‍न पूछे जानेके बाद अदालतने र ला 
अयोग्य ह५ की सभ्य हो गया थौ* अंततः road न ङ 
' जतके जजोमेंसे ही मेजर बनवारीलालको दुभाषियाका 
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जज एडवोकेटने अमियुक्तोंसे पृद्धा-आपको मेजर वनवारीलाळको 


हु 

होनेमे आपत्ति तो'नहीं है । र ने 
अभियुक्तोने कहा-- नहँ । 

तीसरे गवाह--सबेदार मेजर बाबूराम न 

, ' मैंने मलाया युद्धमें भाग लिया । सैनिकोंके हताहत हो जानेके काह| | 

बटालियनके सेनिकोंकी संख्या काफी कम हो गयी थी । जब यह मे 


गया। ५ फरवरीको जब मेरी बटालियन अल्ताफ बागमें थी, हमें 
मिला कि सिंगापुरने शत्रुको आत्मसमर्पण कर दिया है बटालियनके 
हथियार एक जगइ जमाकर दिए जायं । १६ फरवरीको हथियार जमाकर दिये 
और जापानी लोग उन्हें ले गये और तमाम भारतीय फौज बिदादरी शिविर 
दी गयी। उसी दिन हमें फरर पार्कमें एकत्र होनेका . आदेश दिया गया! 
हमारी बटालियन जो कप्तान एम० जेड० क्रियानीके सेनानायकत्वमे थी, फरर 
पहुँची, ` उस समय तक वहाँ बहुतसे युद्धवन्दी आ गये थे और बहुतसे गरे ` 
थे | ३ बजे करीब ५०००० युद्धबन्दी वहाँ नमा हो गये 1 उस पाके € ४ 
भवनकी पहली मंजिलके छज्जेपर कुछ अफसर बैठे हुए ये। उनमें ब्रिटिश र| 
सर लेफ्टिनेएट केळ हरट, कुछ-जापानी व भारतीय अफसर भी थे । | 
अफसरोने ' हिन्दुस्तानी फौजकी वर्दियां पहन रखी थी । उनके कु्तोपर खॉ 
बिल्ले थे, जिनपर भ्रंग्रेजीका "एफ? अचर था। कर्नल हंटने माईकोफोन पर तग 
युद्दबन्दियोंको सावधान रूपसें खड़े हो जानेका हुकम दिया । पश्चात्‌ उन्होंने 
किया कि ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधिकी दैसियतसे मैं झाप सब लोगोंको द 
के रूपमें जापान सरकारके हवाले करता हुं । आप खोगांको अब जापान सरशी | 
हुक्मोंका पीर्लन उसी "सई करना चाहिय जिस "तरह कि. आप ब्रिटिश सरक 


| आशा आपको माननी होगी । 
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हुम माना करते ये अन्यथा आप लोगोंको सजा मिलेगी । इसके बाद लेफ्टि- 
नेणट कर्नल हरटने मेजर फूजीवाराको कुछ कागज दिया और इट गये । 

इसके बाद मेजर फूजीवारा माइक्रोफोन पर आये । उन्होंने जापानी भाषा 
में एक भाषण दिया । उसका अनुवांद अंग्रेजी व हिन्दुस्तानीमें कर दिया गया । 
अपने भाषणमें उन्होंने कहा-- 

“जापान सरकारके प्रतिनिधिक हैसियतसे मैंने आप लोगोंको अपने अधिकार 
में लिया दै। मेरी सरकार आप लोगोंको युद्धबन्दी स्वीकार कंरनेको तैयार नहीं । 
जहां तक जापानियोंका सम्बन्ध है आप लोग आजाद हैं। जापानके पास 
अन्नकी कमी है, इसलिए युद्धवन्दियोंको मशक्कत करनी होगी मैं आप लोगोंको 
कप्तान सोहनसिंहके हवाले करूँगा और वे दी आपके सुप्रीम कमांडर होंगे । उन्हींकी 
.उसके वाद कप्तान मोहनसिंइने कद्दा--भंग्रेजॉने दमे जापानियोंके इवांलेकर 
दिया है। जापानी लोग हमें युद्धबन्दी माननेको तैयार नहीं। जापानियोंके पास 
राशन भी कम है। हम लोग एक आजाद हिन्द फौजका निमोण कर रहे दें जो 
भारतको आजाद करनेके लिए लड़ेगा । मैं युद्धवन्दियोंसे पूछता हूँ कि कया वे 
आजाद हिन्द फौजमें शामिल होनेको तैयार दै! 
यह सुनकर सबने अपने हाथ उठा दिये और पगडियॉ. उचालने और प्रसन्नता 


। प्रकर करने लगे | उन्होंने नारे लगाने शुरू किए । कप्तान मोहनसिंहने उन्हें 


शान्त रइनेका आदेश दिया और झद्दा--“आपलोगोंको ` खुशी मनातेसे देख सुमे 
मी छुशी होती है; मगर शोर मचानेसे ही आजादी न मिलेगी !” 
कप्तान मोहनसिंहने कद्ा--अं्रेजोंका आरोप दै कि भारतीय फौजेनि मलायामें 


जोरदार लड़ाई नहीं की । लेकिन आप जानते है कि किस तरहके हथियार भारतीय 
ह| पेनो पास? मर तिने ई सुनके मोची निना 
i आज्ञा छोड़ा है १२ र 


१०४ 


इसके बाद मोहनसिंहने जापानियोंके साथ कुछ हँसी मजाक करते हुये 
भाषण समाप्त कर दिया । 
. ` मैं अपने बटालियनके साथ रातको पाकमें ही रहा । १८ फरवरीके 
` लोग नेसून शिविरको गये । दो तीन दिन बाद कप्तान सोइनसिंह भर ऋ 
मुहम्मद एकरामके साथ मेजर फूजीवारा शिविरमें आये । 
:  फरवरीके अन्त या माचेके आरम्भमें लेफ्टिनेएट ढिल्लोंने वाइसराय 
प्राप्त तथा अन्य अफसरों, मेरी बटालियनके सैनिकों तथा उस सकानमें रहेक 
लोगोंके सम्मुख व्याख्यान दिया ।(गवाहने अदालतमे ले फ्टिनेणट ढिल्लोंको प 
लेफ्टिनेएड ढिल्लोने कहा--यजाद हिन्द फोजका आन्दोलन बहुत च्छा |" 
और प्रत्येक व्यक्तिको इसमें शामिल होना चाहिये । लेफ्टिनेरट ढिल्लों मेरी गी 
मेण्टमें सिंगनल-अफसर थे । 
कप्तान शाइनवाज नेसून शिविरका सञ्चालन कर रहे थे । माचेमें उन्होने ह 
अफसरों और सैनिकोंको एकत्र किया और बताया कि बिदादरी शिविरके श्रां 
प्रस्ताव पास. किया दै । मुझे उनमेंसे सिफ दो ही प्रस्ताव याद हैं। एकमे १ 
गया था कि हम सब भारतीय हैं और दूसरेमें कहा यया था कि हमें अपने दे 


आजाद करनेके लिए लड़ना चाहिये । कप्तान शाहनवाजने हमसे कहा कि हम 
प्रस्तावोंको अन्य लोगोंको बता दें । 


__ अग्रैलमें कप्तान शाह नवाजने एक और भाषणा किया । उसमें उन्होंने कह 
“आजाद हिन्द फौजका आन्दोलन' अच्छा है। मैं उसमें स्वेच्छासे श 
हुभा हैँ और मैं किसी भी आदमीको आजाद हिन्द फौजमें शामिल ह 
हुक्म नहीं देता । जो स्वेच्छासे भरती द्दोना चाहें हो ।” उन्होंने. ३४ | 

'लोगेंसे अन्य सैनिकोंसे यह बात कहनेको कहा और यह भी कहां ह 

. लोग आजाद हिन्द फोजमें शामिल होना चाहे और जो न चाहे उनकी 0. 
/ कल शर्मि तक शिरविरेक दफॅसरमे ५६4 जानो जड देसी otri शाहनवाजगे 


न १०५ 
साफ कह दिया या किं किसी भी युद्बम्दी.पर आजाद हिन्द फौजमॅ शामिल 
होते अथवा न होनेफे लिए दबाव न. डाला जाय । अगले दिन शामको सूची र 
कैम्पर्मे चली गयी । | 9 

जब सिंगापुरके जलसेना केन्द्रमें मेरी बटालियनका पुनस्सइटन हुआ उस समय 
कसान शाहनवाज दुसरी कम्पनीके सेनानायक थे। | 349 

मैं बच्चकमें होनेवाले सम्मेलनमें सम्मिलित हुआ था । कप्तान एम० जेड० 
कियानीने सुमे शिविरके दफ्तरमें बुलाया और कहा कि. “आपको सम्मेलनमें जाना 
चाहिये ।” जब मैंने कहा कि सुमे अंग्रेजी अच्छो तरद नहीं गाती । तब कप्तान 


कियानीने कहा--'आपको जानना होगा 1४! 


सम्मेलनसे पहले और सम्मेलनके पहले दिन प्रतिनिधियोंको कोई हिदायत 

नहीं दी गयी थी । दूसरे दिन अधिवेशन आरम्भ होनेते पहले कप्तान मोहनसिंइने 

हमें आदेश दिया कि फौजी प्रतिनिधियोंको अदुशासन कायम रहना चाहिये ! 

सम्मेलनमें आपत्ति नहीं करना चाहिये । यदि किसीको आपत्ति हो तो पहलेसे ही 

सूचना दे दे और मेरे साथ विचार-विमष कर ले.। 

एडवोकेट जनरक्ष--सम्मेलनयें कौन कौनसे प्रस्ताव स्वीकृत हुए! . . 

` गवाह--कुछ प्रस्ताव स्वीकृत हुए लेकिन उन सबकी सुमो याद नहीं। ( आगे 

चलंकर गवाहने अपनी स्मृतिशक्तिका चमत्कार दिखना शुई किया । ) लेकिन ये 

अत्ताव स्वीकार हुए  . i 

: बुदधबन्दियों और सवूरपूर्वमे रंहनेवाले सारतीयोकी आजाद हिन्द फेज 

बनायी जाय; आजाद हिन्द सङ्घ स्थापितकी जाय डिसकी शाखाएं सिङ्गापुर, मजया 
'बमो, थाईलैएड, जावा, सुमात्रा, फिलिपाइन्स व जापानमें हो । 

, . तीसरे प्रस्तावमें कहा गयां था कि आजाद हिन्द सबको ये शाखायें आजाद 

; ह्न्द्‌ फोक लिए? धन कप भीरि सश संग्रह के 02१०७ क 


१०६ 
अगले प्रस्तावमें कहा गया था कि आजाद हिन्द फौज कप्तान 

सेनापतित्वमें खढ़ीकी जायगी । आजाद हिन्द फौज. व जापान सरकारें छ 
सम्पक स्थापित करनेके लिए एक कार्यसमिति बनायी जायगी ।: रासबिहारी झु ( 
काये समितिका अध्यक्ष बनाया गया । इसमें दो नागरिक और दो फौजी सरत 
१।१४ पञ्ञाब रेजिमेणटके कप्तान मोहनसिंह और १ बहावलपुर इन फेरे हेष 
. नेएट कनेल जिलानी--ये । * 

- एक और अस्तावमें कहा यया था कि जापान सरकार आजाद. "दन्द फेके 
हथियार देगा और उनकी कीमत भावी भारतकी सरकार नकद देगी। 


मेरे बंकाकसे वापस लौटनेपर . दालंडियरोंकी एक दूसरी सूची तैयारकी स॑ 
और लोगोने हसाचर किये । उन लोगोंमें मैं भी था। ४० आदमी भरती है 
तैयार नहीं हुये । वे लोग भी नागरिक हवाई अड्डेके शिविरको भेज दिये गये।। 
लोग नागरिक हवाई अइ पर मशक्कत. करनेके लिए भेजे गये । 

सितम्बर १९४२ में जब आजाद हिन्द फोजुक्रा निर्माण हो गया तब मैं फोडी 
प्रथम पैदल पल्टनमें तैनात किया गया । दो-तीन दिनके बाद उन्होंने कवायद कण| 
आरम्भ कर दिया । कुछ दिन बाद हो हमें मशीनगनें, पिसतौल और. बनु | 
गयीं। ये हथियार भारतीय सेनाके थे और सिझापुरमे आत्मसमर्पण करनेके पर 
3000004 किये गये गा । मेरी पलटन भारतीय सेनाकी खाकी वदाम रशै| 
ओ! उनके ऊपर आजाद हिन्द फौजके चिन्ह लगे रहते थे जिनपर काम 
तिरङ्गा करडा और आई० एन० ए० ( ० हि की sa गे 
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०७. 
` जे कप्तान सहगलको जानता हुँ । जब आजाद हिन्द फौज बना तव वे बिदा- 
द्रीमें हिन्द फील्ड्मूपके एडजुटेएट ये । वह आजाद हिन्द 'फौजके विघटनके समय 
तक एडजुटेएट थे । नवम्बर १ ९४२ के आरम्भमें आजाद हिन्द फौजका एक 
अगला दस्ता बमौ भेजा गया था। 
आजाद हिन्द फौज कप्तान मोहनासहकी आ्राशासे अङ्ग की गयी क्योंकि यह 
अनुभव हुआ कि जिस उद्देश्यकें लिए. यद फौज सङ्घदित की गयी थी वह उन 
परिस्थितियोंमें पूरा नहीं हो सकता । आजाद हिन्द फौजको भज्ल करनेके बांद उसके 
राशन और अनुशासल सम्बन्धी मामलोंकी देखभाल रखनेके लिए एक प्रबन्ध" 
समिति बनायी गयी । कुछ समय तक कमेटीने राशनका प्रवन्ध और अनुशासनकी 
देख रेख की । फिर दूसरी आजाद हिन्द फौजके निमोणके लिए व्याख्यान आरम्भ 
हुए । मैंने तीन व्याख्यान सुने । दो रासविद्वारी वसुके और तीसरा उक्त समितिके 
एक अफसरका । इन भाषणोंका आशय यह या कि हमें आजाद हिन्द फौजमें 
बराबर बने रहना चाहिये । कज १ 
जने तथा लगभग २०० अन्य अफसरोने आजाद हिन्द फौज छोड दिया । जो. 
लोग आजाद हिन्द फौजसे अलग हो गये वे. न्यूगिनी या सालमन द्वीप भेज 
दिये गये । सं जोहर वारूकी पुलिस लाइनमें भेजा गया । वहाँ लगभग १००अफसर _ 
थे। इम लोग . वहा. लगभग एक महीने तक रहे । कप्तान अब्दुल रशीदखो, 
ल्ेफ्टिनिएट कनल भोंसले, कप्तान शाहनवाजखॉ और लेफ्टिनेख्ट ढिल्लों हम लोगोंके 
पास आये । वे लोग आजाद हिन्द फौजका बैज लगाये हुए ये । 
लेफ्टिनेणट टिल्लेने हमसे आजाद हिन्द फोजमें दुबारा शामिल होनेकी अपील 
की परन्तु हमने सुननेसे इनकार कर दिया तो वे वहाँसे चले गये । बादमें २० या 
४० अफसरोंने आजाद हिन्द फौजमें दुबारा शामिल होनेका निश्चय किया । वे लोग 
बहते इदा दिये गये । बाकी लोग सेलेटार विरे खे जाये गये, वहाँ वम 
हिन्द फोसे भलगण्होनेवासे।को उह, शिये गये ये । मैं तथा अन्य लोग ५ मड. 
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१९४३ को जहाजद्वारा न्यूगिनी भेज दिये गये । वहाँ कुछ दिन. बाद 

शिविरसे मैं भाग निकला । | 
दो प्रश्‍नोंके उत्तरमें गवाहने कहा--लेफ्टिनेणट ढिल्लों आजाद हिन्द फ्रेश 

बिल्ला लगाये हुए थे। उन्होंने सैनिकोके सम्मुख व्याख्यान दिया । फिर अपसो के 

मेसमें आये और उनसे बातें करना चाह । उस समय मैं भी मौजूद था। पुर 


-. श्री भूलाभाई देसाई--जब कप्तान है fe 
शाह नवाजको आत्मसमर्प 
) गया तव उसकी भावनाएँ क्या थीं ! र ङ पंणके बारेमें वरता 


अदालतने इस प्रशनपर आपत्ति की । 


` श्री भूलाभाई देसाई-...आपने कप्त 
न शाह. 
: गवाह--स्मरण नहह है। . शाह नवाजसे कोई बातचीतकी थी ! 


धी भूलाभाई देसाई--नैसून शिविरका सं 
रका हर 
` गवाह--कप्तान शाहं नवाज । रे व्याप बडे 5 
दियर र स कहा--उस श्िविरमें वालिंटियर और गैर वावि 
सब लोग साथ ही रहते र उन दोनोंके बीच व्यवहारमें कोई. मेद आव नहीं था। 
थी य वे भोर एक सा खाते थे । शिविरमें लग भग २००० की 
र र र हजार आदमी रहते थे । ` 
भूलाभाई देसाई-- व 
प्रबन्ध था? .. जव आप वहाँ गये त्री पानी, सफाई, रोशनी आदिक | ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१०९ 
` गवाह--इसका कोई प्रबन्ध नहीं था । 

श्री भूलाभाई देसाई--पानी, रोशनी, सफाईका प्रबन्ध कप्तान शाह नवाजने 
किया और पीछे शिविरमें बिजलो लगा दी गयी * “ 

गयाह--हाँ । शाह जवाजके शिविरका संवालन लेनेसे पहले केम्पढी अवस्था 
खराब थी। धीरे-घोरे अवस्था ठीक हो गयी । पानीकी व्यवस्था पम्पिंगवेल लगा 
इर और नाला खोदकर किया पया। अस्पतालकी हालत भी सुधरी और वालिं- 
टियर ओर गैरपालिंटियरोंकी चिकित्साके सम्बन्ध कोई भेद भाव न था । 

श्री भूला भाई देसाई--शाह नवाजने अस्पतालके लिए कुछ चन्दा दिया ? 

गवाह--शाह नवाज तथा दूसरे अफसरोंने अस्पताल्ञके लिए चन्दा दिया और 
नैसून शिविरमें लगभग २५०० ` डालर जमा हुआ या । मैंने भी ५ डाळर दिया 
था। यह रकम अस्पतालमें वालिंटियर ओर गैरवालिंटियरके भेद भावके बिना 
मरीजोंपर खचे किया गया। , । । 

` श्री भूलाभाई देसाई--घ्रापने वालिंटियर या शैरवालिंटियरोसे कप्तान शाह- 

नवाज हो बातें करते सुना ? 22 

गवाह--नहीं । ' 5 | 

श्री मूलाभ ई देसाईने बंकाक सम्मेलनके अखाव पदर सुनाये और. गबाहने 
स्वीकार किया कि वे बंक सम्मेलनमें स्वीकार किये गये ये । 

श्री भूलाभाई देसाई-किसकी हासे दरप न्यूगिनी भेजे गये ये ?, 

गवाह - । , 

ह परि प क दले बते ह! 
... रावाह--मैं एक हणटको जानता हैँ जो जनरल व हा 5 > 
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जज एडवोकेट--उस समामें लेफ्टिनेएट कनेल हरटने क्या कहा! 
गवाह--जो कह चुका हुँ उसके अलावा कुछ नहीं कहा । 


जज एडवोकेट--जब गप वह्काक सम्मेलनमें गये, तो वहाँ आपने अ 


मेसे किसीको देखा ? 
गशह--मैने उन्हें नहों देखा । = 
जज एडवोकेट--आपको विश्वास है कि वे लोग वहाँ नहीं ये ? 


गवाह--मैं उन्हें अच्छी तरह. जानता हु* । उनमेंसे किसीको मैने ष 
नहीं देखा। ` , 


जज एडवोकेट--आप जून ५९ में पहले झा हिन्द | क्र 
ता दले आजाद हिन्द फोजमें के 


` आाहू---उस समयकी अवस्था देखकर मैं भरती हुआ । मैं भारतदी आजा 


और स्वतन्त्र भारतके निमित्त भरती हुग्रा । 


एडवोकेट जनरल -जव आप स्वेच्छासे जन ह 
फिर पे बो नदी भरती हुए. जून १९४२ में भरती हुए ये 


८ ` गवाइ--जब जापानियोने. आजाद च 
a द हिन्द फौजसे भारतपर आकमयमे पं 
जो पला आजाद हिन्द फौज विषटित कर दिया गया । दूसरे आजाद हित 


फौजमें भरती होनेसे. इसलिए 
ए इनकार किया कि 
साधनके लिए उसका उपयोग करेंगे । 2 र धप र 


पश्चात्‌ अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी। 
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चौथे गवाह--जमादार इल्ताफ रजाक 


मैं १९२२ में भारतीय फोजमें भरती हुआ था। १ जनवरी १९४१ को, 
जब में मळाथामें क्वाझाळपुरमें था, में जमादार वना दिया गया। १९४२ 
न मैं बज्ञाऊ सफरमैनाकी ७३चीं फोल्ड पार्क कम्पनी था और जापानियाँसे 
हा | सिंगराइरम्े सुझे युद्धबन्दी बना लिया गया और मलायाके विभिन्न 
विरामे रखा गया । एक बरस तक मैं पोटंडिक्सनके क्षिविरमें था । मैं कप्तान 
शाहनवाजको पढचानता हूँ । चे जनवरी या फरवरी १९७३ में पोर्ट डिकसनके 
शिविरमे आये थे और सब भारतीय युद्धबन्दी अफसरोंको इकट्ठा कर उनके 
सामने भाषण किया । उनमें मैं मी था। उस समय वे आजाद हिन्द फौजका . 
हेफ्टिनेण्ट कर्नळका बिल्छा छगाये हुए थे। उन्होने इम छोगोंसे कहा कि 
_ कप्तान मोहनसिंहकी अधीनतामें जो आजाद हिन्द फौज बनी थी. वह तोड़ दी 
गयी है और अब दूसरी सेमा बनायी जायगी। जो कोई भारतकी स्वतन्त्रता 
लेनेके लिए. स्वेच्छासे सेनिक बनना चाइता 'है उसे अपने कैम्प कमांडेण्टकी 
मार्त सिंगापुरमें आजाद. हिन्द फोजके सदर सुकामको अपना नाम सेज देना 
. चाहिये । 
कप्तान शाह नवाज खाने यह भी कहा कि शिविरके बहुतसे बन्दी मलेरिया 
से पीड़ित हैं । उन्हे घास-फूससे छायी हुईं छतोंके नीचे फर्शपर सोना पढ़ता है, 
राशन, कपड़े और उनकी चिकित्साका उचित इन्तजाम भी नहीं है। युद: 
यन्दियोंकी यह अवस्था बनी रहेगी, किन्तु यदि आप आजाद हिन्द फौजमे 
. भामिक्त हो जाएंगे तो ये सब तकलीफ दूर हो जाएँगी । 


एड्बॉडिंट'जतछ:क्या"डस (खमय आडे ताली (री, हना 


११६ 
गचाह--उस ससय कोई. आदमी आझाद हिन्द फौजमें भती | fi 

सैं १७ नवम्बर १९४३ को स्वेच्छासे आजाद हिन्द फौजमें श्ामिह] हि 

* क्योंकि शिदिरकी हालत दिन प्रति-दिन अधिक खराब होती जा रही कुछ 

जापानियोंने बताया कि चवार शिविरके बीमार बन्दी हमारे शिविरमें मेत! दार 

' जायेंगे । वहाँ डाक्टरी इलाजकी कोई सुविधा नहीं थी । इस कारण मैं 
में भरती हो गया । 

एक जाट रेजिमेण्टके ३६०. सेनिक भी, जो' उसी ` शिविरमे थे, 


हिन्द फोजमें भरती हुए । पोर्ट डिक्सनसे हम लोग सिंगापुर भेज दियेणे 
मैं ५ नवम्बर गुरिल्ला रेजिमेण्टमें तानात किया गया। उसकी ट्रेनिंग 


हो रही थी । बादमें हमारी रेजिमेण्टको मळायासे पत्तोह नामक स्थानपर पे के 
गया और अगस्त १९४४ तक वह वहीं रही । इसके बाद हमें चम्पो छे हि 


गया ओर अन्तर्मे जनवरी १९४५ में रंगूनके समीप झिंगळडन नामक 
है भेज दिया गया । हमारी रेजिमेण्टके कमाडिंग अफसर लेफिरमेण्ट-कचंह ॥ 
के० सहगल थे । वह आजाद हिन्द फौज के ळेफ्टिनेण्ट-कर्नळका बेज ळगाते १ 
में छेफ्टिनेण्ट था । लेफ्टिनेण्ट कर्नळ पी० के० सहगळने सिंगलडनमें म 
अधीन सब अफसरोंको घुछाया । में सी उस समय उपस्थित था । 

कहा कि हमारी शिगेड कूच करेगी और रेजिमेण्ट पोपा पहादी जाने वा 
है । हमारे सेनिकोमें . पूण अनुशासन रहना चाहिये | ब्रिगेडमें उस समय . 
पळटेनें थीं, जिनमें गमय ६५० आदी थे । प्रत्येक पलटनमें ५ टुकद़ियाँ ग | 
` और अधिकांश झादभियोंके पास ' २! चिन्ह वाली. बन्दूक थीं और 
पास ३ इच्चका मार भी था। इल रेजीमेण्टका पहला नाम वी गुल र 
रेजीमेण्ट था ओर बादमें इसका नाम द्वितीय पैदछ रेजीमेण्ट रख दिया | न 
रेजिमेंडके पोपा जानेसे पहले सुभाषचन्द्र बसुने उसका निरीक्षण किया । कत | १ 


संदल उनके साथ थे | सलामीकी जग था। |. 
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| "प 11६ 
सुभाष बसुने ऐजीमैंदफे लग्सुख भाषण किया औरं इस: बाहपर जोर दिया 
आजाद हिन्द फौज गत चर्षकी तरह ही अच्छा कार्य करेंगी । पिछळे साळ 
| कछ छोग आजाद हिन्द फौजको छोड़कर चले गये । यह घात इसबार नहीं होनी 
' चाहिये । जो'अपनेको मोर्चेपर जानेके थोग्य नहं समझते वे रुक सकते हैं । 
'जनवरीके तीसरे सश्ाहमें बटालियन सिंगळाडनसे रवाना हुई । मैं नं» ' 
१ घटाळियन की न॑० १ कम्पनीके चार व्यक्तियॉंक्ो निगेडियर सदर सुकामसे 
ऐंडवांस यार्डके रूपमें मोमळे गया । हम २ फरवरीको पोपा पहुँच गये । कसान 
सहृगळ १५ फरवरी १९४५ को योपा पहादी पहुँचे। कसान सहगळने सुझते. 
| पूछा कि छेफ्टनेण्ट ढिएलों कहाँ हैं । मैं लेफिटनेण्ट ठिएलोंको पहचनता था । 
मैं उन्हें पोपा पहादीर्मे छेफ्टिनेण्ट दिल्डॉके पास ळे गया । ढिल्लो वहा एक 
दिव पहले पहुंचे थे । वे उस ससय एक झोपडीमें हरे थे और वहाँ कोई 
बहीथाा | | १070 
|. नेहरू रेजीसेण्टके, जिसकी कि नं० ४ छापामार ( गुरिल्छा ) रेजिमेण्ट भी 
ग कहाँ जाता था, ३०० आदमी स्वेच्छासे टुऋढ़ियोंमें पोपा आये । मेजर ढिढ्छों 
उनके कसाण्डर थे । 


| एडवोकेट जनरळ-इन आदमियोंकी हाळत कैती थी । 

|. गवाह--उनकी दाछत बहुत चुरी थी । छुछके पास बिस्तर नहीं थे तो 
| पो इछके पाल बन्दूक और थियार नहीं थे । | 

१. २५ फरघरी १९४५ को कप्तान पी० के० सहगल ने दूसरी पैदक सेना 


( इनफेन्ट्री रेजीमेण्ट ) के अफसरों तथा रेजीमेण्टके सदर सुकामके स्टाफ अक 

1 सरोंको बुलाया और कहा--नं० ४ छापामार फौजको इस हाळतमें देखकर शर्म 

॥| आती है। रेजिमेण्टोंकी ऐसी हाऊत नहीं होनी चादिए जिस किसी. पर सेनासे 
ज्ञायगा । 


मेक साहसि इस बेक दर झुमे ०67057 


है 


११४ 


१ मार्च १९४५ को लेफ्टिनेण्ट कर्षळ सहनऊसे नं० २ तिवीश . 
अफसरोंको इुछाया । उसमें अन्य अफसरोंके अतिरिक्त मेजर दिलेत 
छेपिरनेण्ट कन सहगळने बताया कि नं० २ डिवीजनके सदरह ए 
अफसर. जो नं० १ बटालियनमें रान्नि-निरीक्षणके लिए गये थे, क्यों ! 
दुलियोंके साथ भाग गये । मैंने उन भगोड़ोंको पकढ्नेके लिए गती हरि 
भेजा है। कप्तान सहगछने अपने अधीन सब अफसरों और सैनिके पति 


कोई कोई भी हो, उसे गोळी मार दी जाय । 
१० मार्च १९४५ को करीब ७० या ७२ जापानी, टैंकनाशक सुगदर 
साथ आये । मैंने इसके प्रयोगके बारेमें कसान सहगलसे पूछा । उन्होने अः 
इनके प्रयोगके वारेमें जापानियोंसे पूछा जाय । उनसे पूछनेके बाद मैंगे 
` घटाछियंनके एक सफरमैनाके इवळदारको बताया और उसे १६ रैंक गि 
सुरङ्ग दिये । २० मार्च को कप्तान सहगलने अफसरोको फिर बुलाया बो 
“या तो इम आक्रमण करेंगे या मित्र फोजें इसपर इमला करेंगी । यदि। | 
हमारे ऊपर इमळा किया और यदि वह एक बटाळियनके सोचेंपर अनप 
गया तो दूसरी दो बटालियने' डटी रहेंगी । f 
इसका कारण यह है कि यदि इम पोपाको छोड़े देंगे तो १५-२० भ | 
पानी नहीं मिलेगा ।” उसके बाद उन्होंने नं० २ बटालियन के सञ्चाउ रष 
'बनतासिंइको क्याकपडाङ्ग जानेका आदेश दिया । कसान सहगल सी नं०र क 
ळियनके साथ गये । इसके बाद मैं नं० २ रेजिसेण्टसे ४ साथियींके साग |. 
निकला और न्यांगूके क्षेत्रमें ज्रिटिश सेनाले आ मिळा । पोपासे बहा ए 
हमें ३०-३५ सीळ चलना पडा । पोपके सबसे निकट १५-२० 


` पर पिनबिन ज्ेन्नमें ब्रिरिश सेना ॥ 
थी। उस समय कप्तान शाइनवार | 

जनक कमाण्डर थे । 22 | 
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| ११५ 
_ आंगे गवाहने उस डिविजञनके इकदियोंका विदरण दिया और कहा--जब 
र दफ्तरके पाँच अफसर फौज छोडकर भाग गये तो कप्तान सहगळने लग- 
पग एक सप्ताह सक कमाण्डरका काम क्रिया । 
| , मै मेडर दिल्लोसे सिंगापुरमें नचस्थर १९४३में मिळा थां । उस समय वे 
तिढा रेजिमेंटके दूसरे कमाण्डर थे. और रेजिमेंटकी शिक्षा और अनुशासनके 
॥ उत्तरदायी थे | एक भाग छोटे अकसरोंकी थी ओर दूसरे सैनिकों की.। 
उर दिल्लों उस रेजिमेंटसे जून १९४४ में अळग हुये उसके बाद मैंने उन्हें 
बर प मार्च १९४५ को पोपा पहाड़ी पर देखा जब वह अपने ब्रिगेडके लिए 
दमी एकत्र कर रहे थे । ५ माचेको वह चे गये । कहाँ गये यद मैं नहीं 
सावता | द 
| भूछामाई देख/ई--पोर्ट डिक्सन आनेके पहले आप किसके कब्जे 
"शीं ? ° 


i श्री भूछाभाई देसाई--सिदिरको बुरी ८ जो जिक्र किया है, वह 


if र माई देसाई--किस कामके लिए शाहनवाज खां शिविरमें 
| 9 पबाह--वालिण्टियर जमा करने । | र 
थी भूळामाई देसाई - आपको अच्छी तरह याद है कि उन्हा वसला 
a फौजमे.शामिळ होनेकी पूणं स्वतन्त्रता दी थी । 

॥_ पाह-- हॉ, झुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने आगाई दित्य बोडा 
री होना वा द रस मर न) ००7७० 


११६ * के 
आ भूळाभाई देसाई--क्या यह सही है कि कप्तान शाहनवाजने प! 
कट्दा था कि“सुझे सच्चे आदमी चाहिये जो भारतकी आजादीफे लिए जापाएिं 
` छड सके । ६ ; 
गवाह--सुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने “घच्चे आदमियों' की 
कद्दी थी । पर जापानियोंका नाम लिया था या नहीं, याद नहीं हे । दह 
कट्टर आदमी चाहते थे जो अपनी जान भारतझी स्वत्ज्ञताके लिए दे सके। : 
श्री भूलाभाई देसाई--उसके वाद आपने शाहनवीजञखॉको कब देखा || 
गवाह--उसके वाद फिर मैंने शाहनवाजखाँकों नहीं देखा । * 
प्रज्च--इस भापणके आठ महीने बाद आपने आजाद हिन्द फोजमे फ 
होनेका निश्चय क्रिया ? 
उत्तर--डॉँ, शिविरमें अधिकांशने बही निश्चय किया कि वे इस सि 
रहनेकी अपेक्षा भारतकी स्वतन्त्रताके लिए मर सिटना कहीं अच्छा है 1 मा] 
कप्तान शाहनवाज खाने हमले कहा कि प्रथम आजाद हिन्द फौज कर्नल गॉल 
सिंह द्वारा भङ्ग कर दी गयी है। सुझे याद नहीं कि उस अवसरपर गर 
और क्या कहा । प 
, गवाइने आगे चलकर बताया---पोर्ट डिक्सनर्मे कसान करसंचन्द बशा 
परिचय हुआ था। पोर्ट डिक्सनढ़े शिविरक्षे संचालक कहा रघुराजने ब 
हिन्द फौजके वाळण्टियरोमें अपना नास नहीं दिया था । कप्तान सॉ 
१ साच १९३५ को पोपामें जो सभा की थी उके वादळे दो सप्ताहमे ग 
आदमी भागे और कुछ छोग गिरफ्तार कर हि छेकिन आँख 
कसान वेदी सिवा और सब छो श्ल गये, ॥ 
अब मर र ब छोड़ दिये गये । झुझे याद है कि कहार क 
| इपान सहइगलद्वारा गिरफ्तार किये गये ये। | 


यह पता नहीं कि क्षाम्‌ 
सहगळने कबसे डिदीजन ळे 
) छ कमाण्डर 
करना आरम्भ (केया | क्म 
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| ी ११७ 
|. श्री भूळाभाई देसाई---आप कहते हैं कि कप्तान सहगळने' एक सप्ताइसे 
ते| बिक कमाण्डरका फाम नहीं किया । यहद वात सही है, इसके जाँचका आपके 
पास कोई साधन है ? 

११. गवाह--सुझे निश्चित रूपले तो यह ज्ञात नहीं कि कप्तान सहगलने डिवी- 
पकी कमान कब से भाली । हाँ, सुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने एक सप्ताहसे 
| डिवीजनकी कमाच बही सँभाळी । उसके बाद कप्तान जाहनवाजखां 
| हेट भाये । ° 


भी भूछाभाई देसाई---आपको मालूम है कि शाइनवाजखाँ २३ फरवरीको 
हे गये । उदके बाद वे फिर १२ आर्च लौटकर आये । 
गवाह--मैं नहीं बता सकता । सुझे ठीक तारीख याद नहीं कि कव झाह- 
"वाज गये ओर कव फिर वापस आये । । 
._भेदाळत--मिंगलाडनसें बसुके उस सापणके वाद क्‍या हुआ जिसमें 
कहा था कि जो छोग मोर्चेपर नहीं जाना चाइते तो वह रुक सकते है ? 
र्का ? कप 

.. गवाहू--वसुने रेजिमेण्टका निरीक्षण किया और पूछा कि कोई रुकना 
है ! लेकिन कोई रुका नहीं । 


पाचवं गयाइ--नायक सन्वोखसिंह 

मै मई $ ९३६ में फोजर्म भरती हुआ । जापानके साथ लडाई आरम्भ 
पर सें मळायामें नायक था। ३१ जनवरी १९४२ को जापानियोंने मुझे 
हेर बारूके निकट युद्धवस्दी बना लिया । युद्धवल्दी बनाकर मे कोळाळग्पुर 
ग अन्य स्थानां छे जाया गया। सितम्बर १९४२ में में आजाद हिन्द 
भ भरती हुआ और हिन्द फील्ड फोसे झुएके नम्बर 9 सिंगनळ कस्पनीमें 
| किया गया हाक): हरे अ ते तक, पृढुजूटेण्ट ये! जनवरी 


जिस शिबिरसें रहता था. अच्छा था, शिविरोंदी "| 
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११८ 
५९४३ में एक दिन उन्होंने न०१ सिंगनळ कम्पनीको घुलाया । उतत. 
खिलाड़ीके पोद्याकर्मे थे । उच्होंने हम लोगोंसे कहा---भयी याजार ह 
धननेवाळी है। यह भारतकी राष्ट्रीय लेना होगा। उसमें प्रत्येक सारता [ 
होना चाहिये । आप लोग भी आजाद हिन्द सेनामें भरती हो जाद । ए 


सलाह है । मैं किली को भरती दोनेके लिए याच्य नहीं 
इ ये । के लिए नहीं करता। ह 


ˆ मैं उस समय आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं हुआ । उपदे एर 
सेलेटार शिविर भेज दिया गया और चहाँसे जापानी छोग न्यूगिंनी हे 
सेलेटार शिविर गैरवाल्ंटियरोंका शिविर था। उसमें वे छोग खा 
पहली आजाद हिन्द फोजसे अलग हो गये थे । अमेल १९४३३ वह में 
झाहनवाज खाँ आये । शिविरके सभी आदमी एकत्र किये गये और |. 
शाहनवाजने व्याख्यान दिया । उन्होंने कहा कि--“प्रध्येक भारतीय । 
है कि भारतकी आजादीके लिप आजाद हिन्द फोजमें भरती हो। || 
गोविन्दृसिहने सिख धमकी स्थापना दी तो केवळ ५ आदुमियोंने साथ १ 
मैं गुरुगोविन्दे साथी उन ५ आदमियोंकी तरह बहादुर आदमी चाहि 
आपळोगोंको निसंकोच भरती होना चाहिये और भारतके राष्ट्रीय झगे शि 
खड़ा होना चाहिये ।” 

उस समय कोई भरती नहीं इआ । [ बाद कुछ छोग 0. 
हिन्द फौजमें भरती हुए । oe स या "२ 
श्री भूछाभाई देसाईके जिरह करने पर गवाहने बताया--सेलेटर १. 
दो भाग थे। भाग एकमे में था और भाग दोमें अस्पताळ था। आ). 
भाग एकमें बीमार होता तो वह भाग दोके अस्पतालमे भरती र 
जाता । दोनों भागोंके खानेमें कोई अन्तर था ऐली बात मुझे नहीं | 


2g” 


प Abs 


| RS RN 
1८ जानता | हमारा शिविर एकान्त शिविर कहा जाता था । खाना बहुत 
था । वहाँका “व्यवहार भी बहुत अच्छा या । 


छठे गचाइ--छँस-सायक गंगाराम 


॥ मैं १९३३ में भारतीय सेनामें सरती हुआ और स्लिम नदीकी छबाईँमे 

निया विरुद्ध लड़ा । सिंगापुरके पतनके बाद फरवरी १९४२भे मैं 

गांगमे युद्धबन्दी बनाया गया । मैं पोह छे जाया सया बहाँसे पोर्ट स्टेन 

मके युद्धवन्दी शिविरमें सेज दिया गया । अप्रैल या मई १९४३के आरम्ममें 
ल शाहनवाज खाँ शिविरमें आये और व्याश्यान दिया । मैं उस व्याख्यान" 
[है मौजूद था । उन्होंने कहा-इस सब भारतीय हैं। हिन्दुस्तान हिन्दुस्तानियोंका 
| और हमें भारतीय स्वतन्त्रताके लिए करना चाहिये, और अंग्रेजोंकी निकाछ 
| हर करना चाहिये । 

$ बहुत जल्द ही आपको मौका मिलेगा और आप लोग सिंयापुरसे मोचे पर 
के जायेंगे । अभी आपको जो पैसा मिलेगा उसे आप जेव खर्च समझें! 
व भारत आजाद हो जायगा तो आपको. आपकी तनखा मिलेगी 
शिन और कपडा आपको दिया जायगा। जो लोग भरती होन! चाइते हों 
₹ अपना नाम शिविरके संचाळकको दे दें वे उसे सिंगापुर सेज देंगे!” 

_ छेकिन कोई भरती नहीं हुआ । ४ 

| भी देसाई द्वारा जिरद किये जानेपर गवाहने कहा, मैं एक गुरखा रेजीमेट्मे 
चो कप्तान चोपढ़ाकी कमाने थी। सुझे पता नहीं कि कप्तान चोपड़ा 
"बाद हिन्द फौडर्मे हामिळ हुए थे या नहीं । ; 


# ` ` सातवे भवाद--सबेदार असळनू- खों. 
£ ` मैं भारतीय वनाई (000020 en cg अपी के साथ 
फिर 4 - 


में १९१३ में भर 


श्र 


tt 


१२० { 
_ .खळाया गया शौर सिंगाघुरके पतनके समय सैं वहाँ था। हैं ३ ९४३१ 
घन्दी बनाया गया और नेसूनके शिविरमें सेजा गया । मैं. लेफ्टिनेण् | 


घमं संसारमें सबसे पाचीन और - अग्छा हे । चूंकि उनके नेता 
'थे इसलिए हमें उनके साथ सहयोग करवा चाहिये ।? उलके बाद छेन 
ढिछोंसे फिर भेंट नहीं इई । 


हब 


मैं अप्रेक १९४२ में आजाद हिन्द फोजमे भरती हुआ। मैं 


अगस्त १९४२ में बिदाद्री शिविरमें भेंड हुईं थी । वहाँ वे एक युनिटके ह 
थे। उन्होंने सुझसे अपनी युनिटके दो आदसियॉंको छे आमेफो क! विर 
उन्होंने डन आदमियोंके सम्बन्धर्म बातचीत की । कसान सहगळने बा 
केळ जिळानीको उन आदमियोंकी आवश्यकता हे । ये लोग गु हेरि 
सीखनेके छिए पेनांग भेजे आयेंगे । ट्रेनिंग असफल रही और दक शि मेज 
वापस भेज दया गया । उस दुलमे में भी था। वापल आानेपर हम लो! 
शिविरमें रखे गये । कुछ दिन बाद कसान सहगरूने सुझे बुळाया । उत 
वे आजाद हिन्द फोजके मेजर थे और सेना-सचिवके पदपर काम करर 
में कसान सहगछले दो तीच वार मिला । पहली बार उन्होंने कछ ग 
के दुलके सम्बग्धमें बातचीत की और दूसरी बार जब सुभाषचन्द्र बसु ण छ 
से छोटे तो कप्तान सदगढने सुझे उनसे मिलनेके लिए इलाया । मैने री , 
चन्द्र बसुसे कनंळ जिलानीके दलके सम्बन्धमें बातचीत की और उषे १ है 
प्रकार तथा अन्य प्रइनोंपर विचार विमर्ष हुआ और-तय पाया कि उसमे | 
कौन रहे । सुभाष घसुने कहा विस्तृत बाते कछान सहगछसे | तय 
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bed १२१ 
ठया कुछ और लोग जिलानीके दुछसे अलग हो गये । इमे पेनांगमें गुप्तचर 
| दाम और सेबादेज करनेका तरीका सिखाया गया । 

२७ फरवरी १९४४ को 'ज्ञापानियोंने १२ आदमियोंको जिनमें में भी था 
क़ पनडुव्वीमें भारत भेजा 1 ७ दिन बाद हमने भारतमें उतरनेकी कोशिश 
एकी पर अक्रफळ रहे.। इम लोग सार्चके अन्तमें उतरे । पश्चात्‌ मैं ग्रिटिश अधि- 
४ कारिय्रॉके सामने हाजिर दो गया । , 
| श्री भूछाभाईके जिरह करनेपर गवाहने कद्टा--लेफ्टिनेण्ट दिल्लेने भारतको ` 
ह (बरिदिशसे स्वतन्त्र करानेके निमित्त जापानसे मिळनेको कहा था । 


आठवें गवाह--हचलदार सूचा सिंह 


| मैं १५ जनवरी १९३३ को भारतीय सेनामे भरती हुआ। मैं आपानके 
विरुद्ध खडनेके डिप सळाया भेजा गया । सिंगापुरके पतनके समय में वहाँ 
_था। मैं वन्दी कर लिया गया और इटोहके शिविरमें रखा गया । पछ बार 
हेषिररेण्ट दिल्लों वहाँ गये । वे खाकी बर्दीमिं ये और आजाद हिन्द फौजका 
भेनरका बैज्ञ लगाये हुये थे । उनके साथ मेजर घर थे । मेजर घर किंस पद 
| एर थे मैं नहीं जानता पर उन्होंने व्याख्यान दिया । कहा--“बहुतसे लोग 
| आजाद हिन्द फौजमें भरती हुये हैं । वह केवळ भारतकी आजादीके लिप 


| एडी । भारतकी आजादीके लिए छडनेका यह सुनहडा मौका हे । ऐसा मौका 
| फिर नहीं आयेगा ।!? ! - र 

' उनके चाद मेजर ढिल्धों वोळे। उन्होंने कहा-- मेजर घरने जो कुछ कहा 
| है उततके सम्बन्धे सन्देह नहीं करना 'चाहिये | आजाद हिन्द फौज भारतकी 
| भाजादीके किए? संदेधी'और उसे अजी ललाप वेगे ० 

पक महीने बाद में आजाद हिन्द फौजम भरती हो राया । 


१९२ 
एडवोकेट जनरछ--आप आजाद हिन्द फौजमें वयां भरती हुए! | 
गवाह--युद्धवन्दीके हैसियतसे सुझे रहनेको अच्छी जगह गो! 
खाना नहीं मिळता था । इसके अळावा और बहुतसे लोग - भरती हे 
मैं मी दो गया । मैं लेफ्टिनेण्टकी हेसियतसे एक रेजिसेण्टसें विदुष 
बादुमें में कब-आफिसर बना दिया गया । उसके बाद नर्यर १ कापता 
बटालियनमें नियुक्त हुआ । | 

फरवरी १९४४ के अन्तसे , आजाद हिन्दू फौज बर्मा आयी । पह! 
यूनिट रंगून गयी फिर माण्डळे और उसके बाद मिनांग । मेजर महा 
रेजिमेण्टके कमांडर थे। नवम्बर १९४४ के अन्तमें मेजर ढिउळोने चाज नि . 


_ कमाण्ड छेनेके एक सप्ताह बाद मैं मेजर ढिल्लोसे मिलां] मैं अन्य अफ. 


सी मिळा । उसके बाद मैं सेम्यो चछा आया | इम लोग इरावदीके दूसे।.. 
रक्षात्मक पांतमें रखे गये। हमारे दाहिनी ओर भिन्न सैनिक जोरोते | 
बरसा रहे थे । उसके बाद ळेफ्टिनेण्ट हरीराम आये और सफेद झण्डा शिळ 
ओर उन ळोगोने आत्मसमर्पण कर दिया । जिन ८४ आदुमियांने आत्म 
किया उनमें बह भी थे । 


जिरहमें गवाइने कहा--जव तक मैं वहाँ था, कसान र न्‍ 
नहीं थे । 


गवाह--हां, उस समय कप्तान रवनचाज कमाण्डर थे । | 
आ भूलाभाई देखाई--आप भारतकी आजादीके लिए कड़नेके १ | 
आप आजाद हिन्द फोजर्मे भरती हुये ` 


गवाह--मैं बहुत तकळीफमें था। तकलीफसे बचनेके लिए ही मैं ॥ था शं 
हिन्द फौननमें अरशी हुओं ॥०॥ Collection. Digitized by eGangotri (भि 


१९३ 
श्रो भूछाभाई देसाइई-तकळीफमें रहे हों या न रहे हों, आप किस डियि 
ने जा रहे थे ` ४ 

| गवाह--दम कभी लबे ही नहीँ । - 
श्री भूळाभाई देसाई--जब आप आजाद द्विन्दु फौजमें भरती हुए आपने 
(इ अनुभव किया कि आजाद हिन्द फौज भारतकी आजादीके किए हरपुकसे 


मचे गवाइ- सिपाही काकासिंह 


| में फरवरी ` १९४० में भारतीय फौजर्मे भरती हुआ । अपनी टुकदीके 
य॒ आापानियोंसे ऊड़नेके लिए मैं मलाया गया ` और धथिंगापुरके पतनके 
मय में वहाँ था । में युद्धबन्दी बना जिया गया और विभिन्न युदधबम्दी 
भिविरोमे रखा गया । काफी दिनोंके बाद मैं आजाद हिन्द फौजमे भर्ती हुआ। 
मॅ थिपिनिगके शिविरसें बन्दी था और मेँ लेफ्टिनेण्ट दिल्लोंको, जानता हूँ। वे 
` माचे १९४३ में वहाँ आये थे और उन युद्धबन्दियोंके सम्मुख व्याज्यान 

ग जो आज्ञाद्‌ हिन्द फौजमें भरती नहीं हुये थे । उन्होंने कहा था कि “अगर 
आप छोग आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं होंगे तो आपको कष्ट उठाना 
। होगा | इम लोग अंग्रेज लोगोंको भारतसे निकाल बाहर 
ही ढरना नही चाहिये क्योकि जो कुछ होगा वह बढ़े अफसरोंका ही होगा. इसलिए 


र ज्ञापानियोंके हाथमें 


क्या लेपिरनेन्ट दोन हअ'छीोसे कहा ठि हिवा फौज भारतकी 
शाधदीके लिए बनायी जा रही है । ढिछोंगे यह भी कहा कि अगर जाप 


ie] धाजाद हिन्द फोजमें भरती होनेमे डरना नहीं चाहिये ।” मैं सिगापुरमें आजाद ` 


नहीं सालूस 1 
x x x > 


` जब सबूत पक्षने दसवें गवा जमादार सुइम्मद नवाब खाको दुगा 
श्री भूलाभाई देखाइने अदाळतका ध्यान इस वातकी शोर दिलाया दिर 
प्रारम्भिक बयानसे जाव पड़ता है कि उनकी. गवाही पहली आजाद! 


बनचेसे पूर्वे दी गयी यातना ओोंसे नहीं है । 
अदालत इस प्रइनपर. विचार करनेछ्के किए. उठ गयी और पुनः र 
अदालतने घोषित किया कि अदाळतने इस प्रश्‍नपर विचार कर निश्चय शि 
, कि मई १९४२ के बादके अत्याचारो और. कठिनाइयोंके सम्बन्धमें गया 
जाय | 
पवात्‌ अदाळत दू सरे दिनके किए उठ गयी । 


२४ नवम्बर १९४५ ऐ 
दसवें गवाइ--जमादार महम्मद नवाज 


मैंने मळायाके युद्धमें भाग रिया और सिंगापुरके पतनळे पश्चाद | 
बना लिया गया । ७ जून १९४२को दोळालभ्युरके युद्धशिविरसे अपरे र 
. ५२ अन्य सेनिकाके साथ सिंगापुर छाया गया । सुझसे जो लोग आज | , 


फोजर्म भरिती' दमी" वाहन हैं शरि जी नहीं चा दै श tri ची बनाने | i 


| 4९५ , 
१ तया । मेरी पटालिधनध्हे बार'भादेसियीने कौळालम्पुरमे नालाद “हिन्द फौजमें 
1शैभरती होता स्त्रीकार किया था और वे भी उनमें थे जो सिंगापुर लाये गये 


"इरीतिंद भी उनमें थे 

| जव हम छोग नजरबन्दी शिविरमें पहुँचे तो हम सब खडे कराये गये कौर 

| कछ सूवेदारोंनें हमारी तळाशी छी और हमारे जो चीजें थीं, यथा-कागज, 

|, कलम, सीटी आदि-े लिया। उसके बाद हमछोग एक खेमेमें के जाये 

' | गये जो कांटेदार तारोंसे चिरा हुआ या और सशख्र सन्त्री उसपर पदर दे 

रहे थे। सुझसे कह गया कि यहाँ आप लोगोंको बहुत तकळीफ होगी । आप 

Es होग पढ़े लिखे हैं आपको समझना चाहिये और आजाद दिन्द फोभमें भरती 
हो जाना चाहिये । सुझसे यद्द भी कहा गया कि “आपके खिलाफ प्रधान सदर 

दफ्तरमें कप्तान मोहनलिंहके पास वहुत सी शिकायतें पहुँची हैं। जब आप 

| डौडाडम्पुर और सिन्नापुरमें थे तो आपने सुसलमानोंको आजाद हिन्द फौजमें 


'खन्यया आपंकी जानको खतरा है |” मैंने उन छोगोसे कदा कि-- जानकी मुझे 
परवाह नहीं है ।” तब उन्होने कदा कि ' आजाद हिन्द फोजमें भरती होनेसे 
| इनकार करनेक्रा सज्ञा कळ मिलेगा ।' 

द ` दूसरे दिन नज्रवन्दी शिविरके कुळ २० ०-२५० बन्दी खड़े किये गये । 
॥ पाइसराय कमीशनप्रा्त अफसर अऊ खड़े किये गये। इसके बाद तीन 
बसर भ औरुडन्हनतडवकमण्नाे ल ४ सेव हमलोगोने 
| डवछमाचे' करना शुरू किया, चे सिपाही हमें पाञ्चालि पठन रुगे । (माके 


१२६ | 
पश्चात्‌ इमे बोरा, बॉस और टिन दिया गया . सौर वोरेमें गोबर भर! ° 
सौ राजकी दूरीपर जमा करनेका आदेश दिया गया । जो तीन सिप « 
साथ थे रास्तेमें कई जगह रुके | जय किसी केदीने उनसे आगे बढ़नेकी नवर 
की तो वह पीटा गया । अगर किसीने सारसे बचनेके लिए जल्दीसे त्लिपीढत् 


सन्त्री थे । उन्हें हमें सलाम करना पड़ता था । जथ गोबर साफ हो ए 
एक अफसरने सिपाहियोंसे पीटना बन्दर करनेको कहा और कैदियांसे गो 
राख और मिट्टी मिलानेका आदेश दिया । सूबेदार मेजर हरीसिंहरो य 
करते मैंने देखा । 
"सभी छोग जो लोग दिविरमें थे यह घटना देख रहे थे। जो छोग। णद 
रहे थे वे आजाद हिन्द फौजका घैज़ लगाये हुए थे । भिर 
_ नित्य झामको हाजिरी हुआ करती थी । पहले दिन हाजिरीके व| 
गया कि अगर किलीने बीमारीकी रिपोर्टकी ओर डाक्टरने बताया किर 
नहीं है तो उसे १२ वेत लगेगे । 
` एक दिन एक आदमीको बाहर आनेका आदेश दिया गया और उपे! पे 
बेंच ऊगानेका हुक्म हुआ क्योंकि उसने बीमारीकी रिपोर्ट की थी और डा दू; 
कहा था कि वह बीमार नहीं है। उसे अपने घुटनेपर हाथ रखनेको कहा | ३. 
६ बेत लगानेके बाद वह बेहोश हो गया और सजा रोक दी ग। ||ह 
, एक दिन जब हम मशक्कत कर रहे थे हमने एक आदमीको चिह्वाते 3१२४ 
जब हमने वस ओर देखा तो मालूम हुआ कि खाकी बरदीयाळे पुरके का 
का हाथ एक डण्डेस और पैर खूँटेसे बैंघा है और उसे दो सिपाही पीट पे । थ 
जब वह और जोरसे चिल्लाने ळा तब द्वार खड़े एक अफसरने सिग | 


| 


__CC-0e) di Math Coll .Digiti tr द 
अफसरर्न बहाँ पहुँचकेर उस आदमोका मुंह बांधे देनेकी कहा। फि | 


१२७ 
हेकर दो बार पीट और कहा-- इस तरह मारा जातां है ।! जो सन्तरी 
हम छोगोंके ऊपर था, वह हमें, जब इम उधर देखने लगे, तो हटा के गया । 
| तरीके हाथर्मे छाठी थी जब दम लोग काम करनेमें सुरती करते तो वह 
पीदता था । न 
|  प्रतिदिम हाजिरीके समय हमसे कहा आता--“तुम छोग मूख हो जो 
एबामाद हिन्द फौजमे भरती नहीं हो जाते । ज्ापानियोंने वादा किया है कि 
हे भारतको जीतकर . भारतीयको दे देते ।” हम छोग इस शिविरमें ६ दिन रहे 
रपर कोई आजाद हिन्द फोजमें भरती होनेको राजी नहीं हुआ । डस शिविरसे 
हम छोग .एक दसरे शिविरमें ळेजाये गये जद्दा कितने ही चाइसराय कमीशन, 
इण्डिमन कमीशन और किंग कमीदानळे ' अफसर थे । वहाँ आज्ञाद हिन्द > ९ ९ 
फौजके वहुतसे अफसर आते थे पर केवर दोने ही अक्सर च्याड्यान दिया । मैं 
| कभी आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं हुआ । | 
श्री भूळाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कट्ठा--१३ सितम्बरको प 
| हम छोग नज़रबन्दी शिविरमें छे जाये गये । व अळग था। और उके कई 
| विभाग थे । वहांसे घुल्ळर शिविर ळगभग < मील था । वहाँ २५५ बन्दी थे 
बाकी अधिकारी लोग थे । ये अधिकारी आजाद हिन्द फौजके थे । उनके और 
कैदियोंके लिवा चहाँ और कोई नहीं था । कैदियोंसे मेरा मतछब उन छोगोंसे 
है जो वालिंटियर नहीं थे। ये छोग युदधनन्दी थे ज्ञो आजाद हिन्द फोजमे ` 
कमी भरती नहीं हुये और _ जिन्होंने दूसरे होगोको भरती दोनेले रोका । 
॥ २५८ आदुमियोमे सैं १०-१२ को जानता हँ । दूसरोंकी नहीं जानता । 
जिनको मैं जानता हूँ उनके नाम यढ हैं-ेफ्टने्ट पुरुषोत्तम ल सूबेदार 
Ne Er खा ( १), सूबेदार अइमद खॉ ( २), जमादार सरवर ब 

हि पार फेर सुद खाद, जामादाए यकाम. स्म शीड दु) सात मुद्दम्मद बाराफ, 
मादा अल्लाहबरुश, जमादार dent सुमद, सूबेदार 


१३५ 
मेजर हरीसिंह, इवळदार सुदम्मद खाँ ( १ ), हवळदार मुहम्मद खां || 
और इवळदार चमनशाद्द । | 

श्री भूलाभाई देसाई--दूसरे छोगोंको बिळकुळ नहीं जानते ) 

, गवाह--'नो’ । 

[दर्शक हँस पढ़े क्योंकि गचाह उदूमें बयान दे र्दा था इस प्रश्नके श' 
“नो? कह उठा । अध्यक्ष मेजर जनरल व्लैक्सलैण्डने खामोश होनेकाप 
दिया और कहा--यह अदालत है संगीताळय नहीं । यदि अदालतका फ र 
नहीं किया जाता तो कडोर कारवाई करनी पड़ेगी । ] | 

श्री भूछाभाई देसाई--इस सवाळका जवाब सोच समझकर दो।| 

- सितम्बर को ५।२ पंजाव रेजिमेंदके सूबेदार अइमद खाँ चोरीके अभि 

पकढ़े गये थे ? [ 
गवाह--वह नञरयन्दी शिविरको छे जाये गये। किस अभियोग 

नहीं जानना । j 
श्री भूळाभाई देसाई नज्ञरबन्दी शिबिरमें घही लोग रखे जाते र| 

चोरी या अनुशासन भंग करनेके अपराधी होते थे ? यही चात है या नई 

गवाह--नहीं वे लोग किसी अपराध या अदुझासन भंग करनेके भी 
न | 


श्री अछाभाई देसाई--मैं यह प्रश्‍न स्पष्ट आदेशके अचुसार कर| | | 
क्योंकि सफाई पक्षको भाझा है कि वह साबित कर सकेगा कि वे लोग 
गये अपराधोंके, अपराधी ये। ( गवाइसे ) सूबेदार अइम, "| | 
` दोख थे !” + 
गवाह--दे मेरे बटाळियनरमे थे । 
श्री भूलासाई देसाई--मे पूछता हूँ वे दोस्त थे या नहीं ! 
गधहि--“होश्त'' हे! अपक कथो असिक है?) eGangotri , 


१२९ 
आ भुळाभाई देसाई--बंटालियनर्मे होनेके सिवा गारी निजी तौरपर 


| नमे ज्यादा दिलचस्पी थी या नहीं । 4 


गवांह--सूवेदार अहमद खाँसे मेरी कोई खास दोस्तो नहीं थी । 

श्री भूळाभाई देसाई--आप कप्तान इरशादको आनते हैं ? - 
गवाह--हॉ । 19020 9 

थ्री भूछाभाई देसाईं--कप्तान इरशादुके बीच बचाव करनेके कारण सूबे- 


"हार अहमद खाँ छोड़े और माफ किये गये ? 


गवाह--जब नजरवन्दी शिपिरके सव लोग छोडे गये तभी सूबेदार अहमद 


"खॉ भी छोड़े गये । जब में नजरबन्दी शिविरमें गया तो वहाँ मौजूद थे । उसके 
बाद वह बीमार पड़े और अस्पतालमें भेजे गये जो नजरवन्दी शिविरके पास 


ही था। 
श्री भूछाभाई देसाई--क्या बे वहाँ किसी अपराधके कारण रखे गये थे । 
| गवाइ--सुझे नहीं मालूम । 

. श्री भूलाभाई देसाई--भापने कभी पूछा कि वे वहाँ कैसे आये ! 
गवाइ--नहीं, वह दूसरे खेमेमें थे और उनसे मिळनेकी इजाजत नहीं 


यी | खेमोके बीचमें कॉटेदार तार थे और एक खेमेके आदमी दूसरे खेमेके 


भादमीसे मिळ नहीं सकते थे। 
| ना देसाई--सूबेदार अहमद खाँके साथ खेमेमें कितने 
| गवाह--सुझे नहीं सालस क्योंकि उस खेमेमें मैं कभी गया ही नहीं। . 

| श्री भूळाभाई देसाई--आपका , कहनेका मतळब यह हे कि बीचमें कॉटे- 
। रण सूबे मामा, पूता था । 

. | ` गवाह--मेरे और सूबेदार अहमद खॉके खेमेके बीच खेमोंकी एक दूसरी 


१३० | 
कतार थी । जब हम छोय मशक्षत करते होते या दाजिरी प्रर जाते ह 
छगता कि हम लोग कितने हैं । 

अन्य प्रश्नोंके उत्तरे गदाएने कहा--धनदी शिविर एक ब! 
जिसमें तरकारी बोयी जाती थी और कैदी डसमें काम करते थे। जोम 
मालूम कि गोबरका क्या होता था । मैं तो यही समझता हूँ कि बतौर सशक 
उसे ढोना पड़ता था । पहले दिन सिर्फ तीन घण्टे तक हमें गोवर फरक 


- रहे । बीज किसने बोया यह सुझे नहीं माल । 

[ इसपर फिर दर्शक हँस पड़ी । अदालतके अध्यक्षने . दर्शकोकोे - 
दी--याद रखिये यइ अत्यन्त गम्भीर सुकदमा है । फिर हँसी होना ब 
नहीं करता | ] य 


ग्यारदर्वे गवाह--दवळदार सुद्दम्मद सरवर 


मैं अगस्त १९३९ में मळाया गया । छड़ाईं शुरू ददोनेके समय मं थ॑ र : 
फरवरी १९४२ में मैं सिंगापुरमें. था । सिंगापुरका पतन दोनेपर में 14. ' 
बना लिया गया । सैं सेळेटार कैम्पमें ळे जाया गया । बादर्मे में बिरे 
उसके बाद; करंजी शिविरमें लेजाया गया । वहाँ कितने ही पंजाबी ३ 
थे। मुझे नहीं माळूस कि वहाँ कितने बन्दी थे । 

एक दिन दो वाइसराय कमीशन प्राप्त अफसर सिख पहरेदाए 
साथ आये और छाइनमें खड़ा होनेका आदेश दिया। बर्त | 
मौलवी भी थे । जमादारने कहा कि 'आप सव आजाद हिन्द फौज कि 
हो जार्ये । जो छोग भाजाद हिन्दू फोजमे शामिल होना । र 
तरफ हो जायें ।! एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार सुब he 


दार वने" सतीह पिव हमर ह" ति 'े। उषे | 


| २३१ 
भी गोळी चळानेका हुक्म दिया । उन छोगोंने सी गोळी 'चछामा आरम्भ कर 
दिया । हममेंसे दो, कैंस-नांयक सुहम्मद्‌ आजम और जमादार अल्लादित्ता 
(मारे गए । नायक सुहम्मद इनीफने उन्हें मरते देख 'नारा-ए-तकबीर' कहा 
पोर सबने 'अल्छा-हो-अकबर? का नारा लगाया । तब इमने रक्षकॉपर इमला 
भोइर दिया । फिर भी चे गोळी चकते रहे । हममेंसे कई जख्मी हो गये । हममेंसे. 
केएकने एक रक्षकके सिरपर वेळचा मारा । वह गिर पदा । उप्तकी खोपडी खिळ 
गी । १५ मिनट तक दूसरे रक्षकोंने गोली चलाना जारी रखा । जब गोळी 
हम होगयी तो वे घायछॉंको अपनी छारियोंमे उठा ळे गये । 


| इसके बाद आजाद हिन्द फोजके अफसरोंके साथ कुछ जापानी अफसर 
भाये। उनमें कपूरथळा रेजिसेण्टके एक कर्नळ भी थे । वे दुभाषियेका काम कर 
हे ये। जापानी अफसरोंने कहा कि यदि तुम छोग ऐसा करोगे तो गोली 
गर दिया आयगा । यदि तुम आजाद हिन्दु फौजके एक अफसरको मारोगे तो 
[म्हार १०० आदमी मार दिये जायेंगे । ै 


श॑ इसके बाद हवलदारोको तो छारी पर बैठाकर छे गये और बाकी 
शिंग पेदळ बिदादरी कैम्प में जाये गये । छारीके रवाना होनेसे पहले कैदियोके 
वाळदार इनचार्जने उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो आजाद हिन्द फौजमें 
गप्रिछ मत होना । शिविरमें इवळदार व गाढं लोग भी थे। इमारेसाथ 
रि व्यवहार किया गया । हमें शिविरमें बेंतॉंसे मारा, गया । कुछ इवडदारों 
या | इस बुरी तरहसे पीटा गया कि ये हिळ-इुख भी न सकते थे । में भी बुरी 
ग {६ रमी और. अचेत हो गया । मुझें अस्एताळ के जाया गया । 


ह| भच्छा हो लानेके बाद में करंजी शिविर में गया । सें आजाद हिन्द फो जमे 
पिक हो रकममा कि'मोका मिड“ गेले साय 


` भेजा गया । वहाँ मैंने एक व्याख्यान सुना । व्याख्यात सुननेके बाद में 


१३%: । 

जै | s+ 
की भूछाभाई देसाइके जिरह करनेपर गवाहने कहान्मे अस्पताहत॥| | 
था वह बहुत बढ़ा अरपताछ था । उसमें सब तरहके ळोग रहते थे। बह 
में मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था । अच्छा होनेपर. में करंजी 


हिन्द फोजमें सम्मिलित होगया । तकलीफसे बचनेळे लिए ही में आजार. आप 
फोजमें शामिल हुआ । 
श्री भूलाभाई देसाई--आपको साळूस था कि आजाद हिन्द फोड 
कामके लिए बनी है? | 
गवाह--आजाद हिन्द फौजमें शामिळ होनेके बाद सुझे' शात हुग रुद 
आज्ञाद हिन्द फोजवाळे भारतको स्वाधीन करना चाहते हैं । , 
श्री सूलाभाई देसाई--कया आप आशा करते थे. कि आपको शी 
किए जाना पढ़ेगा ? | 
गवाह--इस सम्बन्धमें सुझे कोई अम नहीं था। मैं अच्छे! 
जानता था कि मुझे लड़ना पड़ेगा | मैं यह भी जानता था कि यह | 
मरणका प्रश्‍न है । छेकिन मैंने सोचा कि इस तकलीफसे तो मरना भ 
मुझे तनिक भी विश्वास नहीं था ? वे लोग आारतको आजाद करा 


. छेकिन सुझे पूरा विश्वास था कि भगर मैं सोचें पर पहुँच गया तो म a 
» ओर जा सङ्गा । 


आगे प्रश्‍न कनेपर गवाइने कहा--दिविरक्रे एक हिस्सेसें ३०° (न 2 
उनमें में भी था। इम छोगोंके: अलावा और भी लोग थे । ः 
कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट पुरुषोत्तमदास . थे। वह ज्ञापानी बग्दा | 
अक्षर बन्दियोको डुकडियोमे वॉट दिया जाता था और मार्क 
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पड़ता 


र १३३ 
| श्री भूकाभाई देसाई--क्या गार्ड लोग, तुम्हारे दकदीके नेताको गिरफ्तार 
९| करनेके छिए भेजे गये थे ? 

६ गवाह--सुझे नहीं माळूस । 
श्री भूळाभाई देसाई--क्या यह सही हैं कि लेफ्टिनेण्ट पुरुषोत्तमदासने 


गवाइ--गळत है । 
श्री भुलाभाई देसाई--तुम लोगों और गाडोके बीच सूप हुआ! | 
गवाइ--हाँ, जब गाडोंने गोळी चछायी तो मेरी उकड़ीके आंदमियोंसे 
बाई हई। : 
| श्री भूलाभाई देसाई--वहाँ कुल कितने गाड थे ? 

गवाह--१४ । 
, भरी भुछाभाई देखाई---उनमेंसे कोई मारा गया ! 

गवाह--एक, कपुधळा रेजिमेण्टके सरदार सिद 

थ्री भूलाभाई देसाई--आपमेंसे कितने मरे और घायल हुये £ 

गवाह--दो मरे और तीन घायल हुये । 

श्री भूछाभांई देखाई--विना किसी उत्तेजनाके ही आंप लोगोपर गोळी 


| ` थी भूलाभाई देसाई--गोजी चलानेके पंहळे गाडौ और आपके आदुमियोंके 
/ गवाह -<जहीं १19४7५०व Math Collection. Digitized by eGangotri 


FR | भरी भूळामाइ देसाई--थाये और तत्काळ गोली चळाने लगे ! 


१३४ 


गवाह--हम छोगोंको छाइनमें खड़ा होनेको कहा गया फिर उन्होंने ३ 
हिन्द फौजमें भरती होनेको कहा । जव हम छोगोंने इनकार किया तो वेगे 


कोशिश कर रहे ये । 

एडवोकेट जनरळके पूछने पर गवाहने कहा--हमारी टुकड्ीक्षे पास हू देख 
हथियार नहीं था । गार्ड लोग राइफलसे गोळी चलाते और पीछे इटते जाते! 
जमादार और सूबेदार पिस्तौळ चला रहे थे। इस कारण सिवा र 


एकके जिसे हसने मारडाखा । 
पश्चात्‌ अदाळत सोमवार तङ्छे लिए उठ गयी । 


२६ नवश्बर १९४५ 
बारहवे' गवाइ--जमादार मुहम्मद इयात 


सैं १1३४ बहाचळपुर इन्फेण्डरीसें जसादार- है । सचे सळायाके 

भाग लिया या । सिङ्गापुर-पतनके बाद युद्धचन्दी यना लिया गया शरी र 
और सैनिक अळग अळग किये गये और अळग आळग बघाडोंमे रखे व । 

। शिविरमें पहु चनेके दूसरे दिन इमसे भाजाद दिन्द्र फौजमें भरती दोनेके १९ | जै 

पत्रपर इख्ताक्षर करनेको कहा गया । हमारे इनकार करनेपर एक सूबे | 


इवलदार, एक मदिर और ६ सिपीही हमारे झिविरंमै अथि) 


य १३५ 
१२ आदमियोंको अरग ले गए । उनमें मैं भी था । अफसर और सिपाहियोके 
पास ५ फुट लस्बी और २ इञ्च मोटी लाठी थी । उन्होंने लाठियोसे इम वारहो 
भादमियोंकों पीटना शुरू किया । भड्डीने मुझे पीटा । 
मैं २० या २५ डण्डे खाकर बेहोश हो गया और जब होदामे आया तो 
-हेख्चा कि ग्यारहों आदमी उसी जगह पढ़े हैं जहाँ इम सब पौटे गये थे । 
ऐ। तत्काळ हमसे मशक्त करनेडो कहा गया । हमें बोरेमें मिट्टी भरने ओर डदळ 
माचेकर ३०० गजझी दूरीपर ळे जानेका हुक्म दिया गया। जब हममेंसे 
त कोई डवळ मार्च न कर सकता या जमीनपर गिर जाता तो सन्तरी लोग उसे 
ग. पीटते थे । यद सजा तमाम दिन दी जाती थी | केवळ दोपदरको खानेंकी छुट्टी 
क्षि. मिती थी । उस समय दिविरमें ६० या ७०. आदमी थे । मैंने अपने लिवा 
,दूसरे कई 'आदमियांको भी पिटते हुए देखा। 
रातको भी हमें सोने न दिया जाता । अपने घेरेमें कैदियोंको पहरा देना 
पडता था और घाहरके पहरेदारोंकों हर पाँच मिनट पीछे उत्तर देना पढ़ता 
था। यदि वे उत्तर न दे सकते या बहुत जोरसे या बहुंत धीरे बोळते तो हम 
छोग पीटे जाते थे । इस तरह हमसे रातमें ड्यूटी करायी जाती थी । इसके 
भढावा हमें आजाद हिन्द फौजके इर आदमीको, यहाँ तक कि मेहतरको भी 
सडाम करना पड़ता था । यदि चे इसमें लापरवांडी करते थे तो पोटे जाते थे। 


पु ससे बन्दूकके कुन्देसे पीदा । 

. हमें जो थोड़ा 'सा चावळ दिया जाता था, उसमे कंकड़ियाँ होती थीं और 
तिपत समयके अतिरिक्त पीनेको पानी भी काफी नहीं मिळता था । जव हमने 

| पल कि चावतमें कंकडी मिळती है तो.इमते शिविरके संचाळकसे शिकायत 
च उन्होंने क” इसा रह खानी शिले वये यढ 
व बात तकलीफ नहीं बर्दाइत कर सकता। सुझे गोली मार दो | उसने 


... ‹ एक दिन मैंने एक सन्तरीको पाससे जाते देखा । उसने सुझे इुछाया और । 


१३६ | 
कहा--मैं तुम्हें गोली नहीं मारँगा, लेकिन तुम आजाद हिन्द फोजमे ए तो व 
. हो जाओ । अगर भरती न दोगे तो मरते दम तक तुम्हारे साथ यही बन 
` किया जायेगा । - 
हममेंसे अगर कोई बीमार होता और आजाद्‌ हिन्द फोजके दही 
कहता तो वह हमेशा 'अ' अथवा “ब' लिख देता । कभी 'स' नहीं छि. में र 
था । जिनके नासके सामने 'अ' या 'ब' लिख देता वे डुळाये जाते भरम वहाँ 
१२ वेतकी सजा मिळती । | सर 
कहा जाता था कि बीमारीका बहाना करनेवाले छोगोंकों द| वालं 
जारहां है। | | 
शिविरमें १७ दिन रहनेके बाद मैं और मेरे १२ साथी सेलेठार हि| भौ । 
भेज दिये गये । वहाँ आजाद हिन्दु फोजमें भरती होनेके निमित्त घ्याल्याव जवे 
गये और भरती होनेकी सलाह दी गयी किन्तु हम सवने इन्कार कर ति को 
मैंने अपना प्रचार जारी रखा। इस पर १३ या १२ दिन दाद मैं रिग हि 
शिविरमें छौटा दिया गया । ह 
इस बार भी सेरे साथ वही १२ आदमी थे । इस बार हम छोग कि 
२१ दिन तक रखे गये । नित्य व्याख्यान दिया जाता और आजाद हिन्द ४ हि 
भरती होनेको कहा जाता । फौजके संचाळकने कहा कि अगर तुम लोग] | 
मा हिन्द फोजमें भरती नहीं होते तो पहलेका तरहड़ी व्यवहार किया जायेगा 1] 
' आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे इनकार किया । तब इमें पहळेवाली म 
दी गयी । हमलोग बीमार पड़ गये पर चिकित्साकी कोई व्यवस्था ११ | यो 
गयी । दवा यही की गय्नी कि हमें चेत लगाये गये । ' वा 
एक दिन मुझे प्यास लगी और मैंने पानी माँगा । इसके जबाब jh 
और मेरे साथियोंको ११-११ बेत छगाये गये । जब हमें पीट रहे ये हे। | 
भल्ठाह अकबर रें रहे थे इसके जवम कहो या भगर ह| 


ही हन 


| १३७ 
| हो वह इस घेरेके बाहर रहता होगा । यहाँ तो शिविरके अधिकारियोका 
३ रा्यहै। ` F 
| . बहाँसे इम फिर सेलेटार शिविर ळे जाये गये । जहाँ आजाद हिन्द फौजके 
ह स्वयंसेवक, 'ड' नामवाळे. विभागमें और गैरवालिंटियर 'ड-१? विभाग 
अ मे रखे जाते थे । 'ड' विभागमें पहुँचनेके बाद मैं अस्पताळ . भेज दिया गया । 

(१ वहाँ में ७-८ दिने रद्द। । अस्पताळमें भी वाळटिंयर और गैरवालटिंयर अळग. 
| ळा रखे जाते थे । प्रधान सदर दफ्तरसे कुछ खाना आता था पर वह सिफ 
1५ बालंटियरोको दिया जाता था । "न >: 

। . सेळेटार शिविरसे २५०० या ३००० चन्दी धुल्छर शिविर भेजे गये । यहाँ 
| भी हमने आजाद हिन्दर्मे भरती होनेसे इनकार किया.। व्याख्यान दिया गया । 

| जव फिर हमने इनकार किया तो मैं और मेरे पुशाने साथी फिर पुराने शिविर 
को भेज दिये गये । घहाँ इस बार भी हमारे साथ पहलेकी ही आँति व्यवहार 
रई किया गया । इस वार शिविरमें और छोगोंको पिटते हुए देखा। एक रातको 
,९ बजे जब मैं डयूटी पर था, मैंने दो लिखोंको पास ही पोटे जाते देखा । एक 
हि एक सूबेदार और ६ दूसरे आदमी उन्हे पीट रहे थे और वे उन्हें १ बजे 
तक पीरते रहे । उसळे बाद उन्होंने उनको अस्पतालमें भेज दिया और सङ्गीसे ` 
आश फेद दिया कि यदि ये लोग मर जायें तो उन्हें खबर कर दे। उनकी हाळत 

| उस समय्‌,बहु त खराब थी । जो कुछ उन्होंने कहा वह मैंने सुन लिया था, ' 
ती 'गोंकि अस्पताल तम्बूले १० गजकी दूरीपर ही था। दूसरे दिन जब मैंने 
| उन्हें देखा वे जमीनकी ओर सुँ किये पढ़े थे और उनके पैरोमे बेडया पका 
_थीं। इस बार हम २४ दिन शिविरमें रहे। फिर सेलेटरके ‘द शिविरमें हे _ 
| पपे गये और पुरानी जगहमें रखे गये । पहाँ इमसे हवाई बडे बनाने और 
| णर सपना षव पायो ब बिलात 3483 र 
श बळे बाद शिदिरके सब आदमी आदम रोड दषिविरमे ले जाये गये । वहाँसे * 


अमेरिकन मिल गये। में आजाद हिन्द फोजमें कभी शामिल नहीं हुआ 


अ डे 


१२८ 


खास्बोग हवाई अड्डेपर काम करवेके लिए भेज दिवे गये । अन्ते मई १९ 
इस श्यूगिनी भेज दिये गये । हमारी संख्या २७०० थी । अप्रेल १९४४३ 


श्री भुळाभाइ देसाई जिरह करनेपर गवाहने का----जघ आपाने 
छिड़ी तब में सलायासें ळपक्ियामें था। यह बात कहना गलत है ढिए। 
आधी पलटन सेदानसे भाग गयी थी । वह दो डकडेमे बॉट दी गयी श॑ 
एक क्वाळाळम्पुरको ओर दूसरी माऊस्त्रायमे कर्नळ टीटेळकी अध्यक्षतामे 
दी गयी थी !. 
श्री भूछाभाई देखाई---क्या यह सत्य हे कि जब १५ फरवरी १९४५ 
सिंगापुरका पतन हुआ तो आपले या आपके बटाळियनके करिसी अन्य 
कर्नेल टायरेलपर अवाजाकशीको थी कि, अब आप भी बिरख होगये। 
गवाह--नहीं, हमने यह कभी नहीं कहा । 
आत्म समर्पणके बाद इम नेसून शिविरमें गये । उसके सञ्चालक क! 
श्री एन० जेड० ज्ञानी थे । उनके बाद कर्नल झाइनवाज आये कर्नेछ शा 
नवाजने शिविरमें जो व्याख्यान दिया था उसे सैंने सुना। में सिबिरको| 
व्याख्यानमें नहीं था । उन्होंने मस्जिदर्मे जो व्याख्यान दिया उसमें में 
था । उन्होंने विदादरीके प्रस्ताव नहीं बताये । उन्होंने कहा क्रि सिख और 
आजाद हिन्द फोजमें स्वयंसेवक हो गये हे, झुझळलानोंको भी उसमें “| 
हो जाना चाहिये | यह झी कहा था कि तुम्हें इसलिए भर्ती होना चाहिये | 
जब हिन्दू खोर सिख हिन्दुस्तानर्मे जायेंगे तो दे हिन्डुस्तानमें तुम्हारे ष 
तुम्हें तरूळीफ देंगे । उन्होंने हमें जबदंस्ती करनेकी धमकी नहीं दी नि 
यह कहा कि आजाद हिन्द फौजमे भर्ती होना तुम्हारा कर्तब्य है। उन्होने | 
भी कहा कि हमें सजे आदमी ही चाहिये। हमें दया हुआ आदमी नहीं चाहि | 
उसके बाद संब भुलेर दुं्भा सैर पढ़ा और हुआ की किसे सुसज्मा | 


१३९ 
खता माफ हो । छुआ खैरमें हमने बह भी निश्चय किया कि हेम आजाद हिन्द 
फौजमें भरती न होंगे । हमारा मतर्च यह था कि जो छोग वहाँ मोजूद थे, 
उनमेते किसीको भी आजाद हिन्द फौजमें, भरती होनेड़' अधिकार नहीं है । 

श्री भुकाभाई देसाई--मेजर अजीज अहमद सन्देह हुआ था कि आपकी 
र| दकदीके कुछ सिपाहियोंने लागरिकोळ्ी सात याये चुरा ळी और उन्हें मारकर . 
| ह्ागयेहें! Fe 
गवाह--इसले इतकार करता हूँ कि यायें चुराई गयीं। यह झूठ हे और 
याय खाया गयीं यह भी झूठ है । ः 
इसपर श्रीभूळाभाई देखाईने गवाइका आरम्मिक वयान दिखाया जिसमें 
'| उन्दने कहा था>-मेजर अजीज अहमदने हमसे कहा कि तुम छोग नजर- 
' बन्दी शिविरको इसलिए भेजे जा रहें हो कि तुमने एक गाय मारी है। 
कई प्रश्नके दाद गवाहने कहा- मैं स्वीकार करता हुँ कि अपने प्रारम्भिक 
यवाहीमे मैंने कहा था कि मेजर अजीज अहमद्ने हमें बताया था कि तुम छोग 
नजरवन्दी शिविरमें इसलिए भेजे जा रहे हो कि तुमने एक गाय चुरायी है । 
वही बात अव सी कह रहा हूँ । 
श्री भूळाभाई देखाई--तफदीश हुई थी, चमडे और हड्डियाँ मिळी थीं ! 
गवाह->कोई तफतीश नहीं हुई थी और च चमड़ा मिला था । 
श्री सूलामाई देखाई---बंया यह वात सही है कि आपने वस्तुतः आजाद 
` -हिन्द फोजमें कल ककी इच्छा प्रकट की थी, छेकिन अविश्वसनीय होनेके 
' शरण भरती नहीं किये गये ? 


.. गवाह--नहीं, मैंने आजाद 
|. भरकर नहीं छी)।.)9199710/50| Math Collection. म Pp goats” ००० 
« चीभूकामाई देसाई---दो गवाहोंने अदालत फ 


हिन्द फौजमें कभी भरती होनेकी इच्छा 


be 
'एडवोकेट जनरळ--दूसरे गवाहोंने क्या कहा, इससे यवान्न 
सम्बन्ध नहीं है। उससे यही पूछा जाना चाहिये कि उसे क्या मालूम है। भा 

` जज एडवोकेट--सफाई पक्ष यह पूछ सकता है कि पहले दो ग | 

जो बयान दिया है यह सही है या नहीं। | 


शरो भूछाभाई देसाई--दो गवाहोंने कहा है कि नेसून शिविरमे, क 
शाह नवाजखॉ सच्याळ्क थे । वहाँ वालिण्टियरो और गैरवालिण्टियोंडे ए 
कोई भेदभाव नहीं होता था। यह बात सही है या गळत ? 
गवाइ--मैं नैसून शिविरमे अछ १९४३ तक था और जब सैं वहाँ 
वहाँ वालिण्टियरोंको मिळनेवाछे राशनमें कोई अन्वर नहीं था। पैं 
२-३ महीने रदा । जूलाई १९७३ में बिदादरी शिविरमें भी वाढिफि 
और गैरवाकिण्डियरोंके साथ कोई भेदभाव नहीं था । जूळाईके महीने तक 
बन्वियोंमेंसे बहुतसे वन्दी वालिण्टियर बन गये । - 


योग्यतापूणे सिपाही समझते हें । 
गवाइ--मैं अब अफ़सर हा | 
पश्न उनः दुद्राया गया और कहा शया कि "सिपाही? से यहाँ | 
विस्ट्त अ्थोमें है । तब गवाहने कहा--नहीं । ह 
“श्री भूछाभाई देसाई---क्या आपको माळूम है कि बहुतसे युसढम| 
चालिण्टियर बने ? | "0 
_गवाह--जहाँ तक सुझे मालूम हे थोडेसे सुसलमाच आजाद हिन्द | | 
भरती हुए । में सभी सुसळमानोके बारेमें नहीं जानता । मैं यही जावत ४ 


कि थोडेसे (यानी प्रेरी कग्मलियलक्े एकव्यातदोप्मुसरूमायच्यतीह्श । | 


१४१ 
श्री भूळाभाई देसाईने सात अफसरोंके नाम पढ़कर सुनाये और पूछा-- 

। | आप इन्हें जानते दै? ; 

एक... गवाह--हं । 

| श्री भूलामाई देसाई --ये ळोग भरती हुए ? 

गबाइ--नज्ञरवन्दी शिविरमें रखे जानेके बाद ये छोग भरती हुए । 

श्री सूलासाई देसाई--क्या इनमेंसे कोई नजरवन्दी शिविरमें था ! 

| गवाह--हॉ, कप्तान मिर्जा मेरे साथ नजरबन्दी शिविरमे थे ? वे इसलिए 

| नजरबन्दी शिविरये भेजे गये कि उन्होंने आजाद हिन्द फोजमें भरती द्ोनेसे 

| इनकार किया और अपनी टुकड़ीकों भरती होने नहीं दिया था। 

|... श्री भूछाभाई देसाई--कोई और भी अफसर नजरबन्दी' शिविरको भेजा 
| गया था ? 4 


पं गवाह--सुझे नहीं मालम य ः 
शे कैछ अन्य प्रइनोंके उत्तरमें गवाहने कहा--सुझे और मेरे १२ साथियोंको 
गाय चुराने और खानेके अभियोगम ३-३ मा्की सजा नहीं हुई थी। जो 
छोय उस शिविरमे थे वे सब गैरवाळिण्टियर थे । सुझे नहीं माळूम कि मैं 
कप्तान, सखिंककी मध्यस्थताके कारण छोड़ा गया । , 

. गवाहको उसका प्रारम्भिक बयान दिखाया यया जिसमें इन्होंने कहा था 
कि में कप्तान सलिकडझे प्रयस्नसे रिहा किया गया । क्या यह सही है.? 
गवाह-- मैंने यह . बयान नहीं दिया । यह गळत अथे छगाया गया 
' जान पदता है 1 झुझे सालस ह कि कसान मलिक भाजाद हिन्दु फोजमें 


१ शामिळ हो ये थे.॥.०11//5त Math 00॥६॥0॥ Digi | ५ म 
| श्री भूलामाई' डेसाई--मैं यह व कि आप आदि हदै सौज विरोधी 


१४२ | 
दुळके इतने बढ़े नेता थे फिर भी आपसे विचा पूछे कप्तान मलिक | 
ओरसे बीच बिचाव किया ? | 
गवाह--मैं नहीं जानता कि उन्होंने गेरी वावत कुछ कहा । अत 
कुछ कहा होगा तो शिविर सञ्चाळकसे कहा होगा । 
में दिसम्बर १९४२ से मई १९४२ तक समावाके इवाई भडेपर मझ 
काम करता था । उस शिविरका सञ्चालक एक जापानी था । 
पुडवोकेट जनरलके जिरह करनेपर गवाहने कहा--मेरे या किसो।, द 
व्यक्तिके विरुद्ध गाय चुराने या मारनेका अभियोग नहीं छगाया गपा|! 
प्रकारके अभियोगके सम्बन्धमें कोई सफाई नहीं मांगी गयी । कई बाह 
आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेको कहा गया । 
अदालतके प्रश्न करनेपर गवाहने कह--जब सैं नजरबंन्दी शिव 
तो सुझे नित्य ६-७ घण्टे सन्तरीकी ब्यूटी देनी पड़ती थी । दूसरे के ४ 
मेरे साथ थे, थे मेरी ड्यूटीके याद काम करते थे। आजाद हिन्द ३ 
सन्सरी जो बाहर रहता था, परेकी बदुळीका हुक्म दिया करता था। ए] R 
घाज बाज कैदीको दोहरी ड्य टी देनी पढ़ती थी । जो कडी पदरेपर बह 
थे चे सो सकते थे । पहली बार मैं १७ दिन तक नजरबन्द शिविरमें रा. 
` बरावर रातकी व्यदो देता रहा दूसरी बार २१ दिन तक नजरबन्दी गि 
रहा । इस यार भी रातमें सन्तरीका काम करता था । अस्पंतालमें केश | 
, _ फोंको छोड़कर बाकी खाना वालिण्टियरो और गैरवािण्टियरांको एकला "| 
` जाता था । अस्पतालमें. बीमार दोनेके कारण मैंने कुछ नहीं खाया । F 
अदाळत--ङुछ नहीं खाया ? 

गवाह--जब भूख लगती थी तो थोड़ा चावळ खा लेता. था | 

| अदाकूतु--गेरवालिप्टियरॉको कय 1 जाना मिला. = 


है 


|! 


8 १४३ 
|. शेंबाइह--कैपळ 'बाघळ । (लक 

| शदाळंत-_तुमने बताया कि मशक्कतमें जब मिट्टी ढोते थे तो हर दो गजः 
भर एक सन्तरी रहता था ! 

गवाह--बहुतले सन्तरी रहते थे । हो सकता दै दो या ढाई गजपर रहते 
महों। मैं ठीक नहों जानता ? 2 

अदाळय--नित्य दिनमें तुभसे मशक्कत ळी जाती थी और रातमें 


गवाह--हाँ || 

अदालत--जब तक तुम नजरबन्दी शिविरमे रहे यही क्रम रदा १ 
गवाह--हाँ । र 

| जज एडवोकेटके पूछनेपर गवाहने कहा--कप्तान शाहनवाजने मसजिदुर्मे 
4 भाषण किया था और केफ्टिनेण्ट ढिछों माचे १९४ इमें किसी समय एकबार बोळे 
(पे। कप्तान शाइनवाजने कहा कि सुसळमानांको अवश्य भरती होता चाहिये क्योंकि 
(हिन्दू और सिख पहळे हो भरती हो चुके हैं। छेपिटनेण्ट दिल्लोंने कहा किः 
|चापानियोंके साथ मिलकर आरतको आजाद करना चाहिये । 


` तेरहवे' गवाह-इवलदार वलितबहाडुर 
मै $ नवस्वर सन्‌ १ ९३८ को भारतीय सेनामें सम्मिलित हुआ । सिङ्गाुर 


पार २॥ मास तक बुछूर शिविरमें रही । नब हम इछ शिविरमें थे तब हम 
ही ऐड चारफः देखनेके'छिए्‌०सुंकाया ८गर््जौ हों इपान दिये गये । 


के पतनके बाद एक सास तक हमारी दुकदी ।बदाद्री क्षिविरमे थी भौर उप्के 


ए म्यान दम झोगोंकों बताया गया छि दग, मिटिश सेल बका है. 
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और भाजाद हिन्द फौज बगाना है। इसे वह भी बताया गया किष 
सूचना मात्र है। बादमें श्रिटिश सेघासे लड़ना होगा । | 
घुछर सिविरसे इमडोग नागरिक हवाई अङ्के पर ले जाये गये शो 
बिदादुरी शिविर नम्बर २ में भेजे गये । वहाँ अक्सर हमसे कहा स 
तुम छोग आजाद हिन्द फौजमें भरती हो जाओ नहीं तो नतीजा दुग हे! 

: जब तक में उस शिविरमें था तब तक मैंने अपनी डकड़ीके किसी बाहं 
आजाद दिन्द॒ फोजमें भरती होते नहीं देखा । हमारी डकड़ीके छगमग॥ 
अफसर नजरबन्दी शिविरमे के जाये गये और हम छोगोंसे जो वहां इ. 
कहा गया कि यदि हम आजाद हिन्द फौजमें भरती नहीं होंगे तो सा| 
परिणामं बुरा होगा । इन व्यास्यानोंके बाद श्रोताक्षोंने कोई उत्तर नहीं दि! 
पश्चात्‌ मेरी युनिटके कुछ और लोग नजरबन्दी शिविरको छे जाये गये।' | 

. २४ सितम्बर सन्‌ १९४२ में जब मैं तथा -मेशे डकडीके अन्य स. 
विंदाद्री शिविर नं० ४ में थे तब इम लोगोंको उसके निकटके, खुले मै | 
इकहा होनेके लिए कहा गया । वहाँ पहले आजाद हिन्द फौजके एक मग्न 

. अपने भाषणमें कहा कि हम छोगोंने आप छोगोंको आजाद हिन्द एर 
बारेसें पहले ही बता दिया था । जो बात हम छोगोंने कही उसे आप होप] . 
स्वीकार नहों किया। अतः. अब में आपलोगोंदो इसका . परिणाम वर्ग! 
चाहता हूँ । मैंने देखा कि वायी ओर ३४ सद्य आदमी खड़े थे। भएर 
२।९ गुरखा राइफल्सके सेहतरों, भिरितिर्यो, मोचियों तथा अन्य काम श र 
चाछोंको आगे भानेको कहा और उनसे पूछा कि तुम लोग आज्ञाद हिन्द | 
' भरती होते ददो या नहीं । उन्होंने कहा कि चाहे जो कुछ. हो इम छोग भा. 
हिन्द फौजमें सम्मिलित नहीं हो सकते । इसपर आजाद्‌ हिल्द फोजके | 
सरने २-३ सिपाहियोंको उन नौक़रोंकों छाठीसे मारनेकी आज्ञा दी । ! 
मिनट तक नौकर सब पीटे गये होंगे कि हममेंसे एकते हवशा विरोध कि 
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तब उन्हे हमसे ९-७ सिपाहियांको निकक भेकी आज्ञा दी जौर कहा 
क्क “ये लोग ही नेता हैं जो २।९ गुरखा राइफछको आजाद हिन्द फौजमें भरती 
९ होगेसे रोकते हैं ।”” उसके बाद उस अफसरके हुक्मपर दो आदमी उन सिपा- 
ह| हियोको पीरने लगे । १०-१२ मिनट तक मार खानेके बाद एक सिपाही ' 
ह, गिर पडा । तब हमारी डुकड़ी बिगड़ गयी और मारपीरका विरोध करने छगी। 
स. 'होगोने कहा--इस तरह आप भले ही मारे पर इम आजाद हिन्द फौजमे 
ग॥ झरती न होंगे । 
र इसपर आजाद हिन्द फोजके एक अफसरने पूछा--किसके हुक्मसे तुम 
लोग उठ पडे हो । कट र 
इस छोगोंने कहा--इमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम उसका विरोध \ ह अ 
` इर रहे हैं। जब देखा कि हम छोग अधिक शोर कर रहे हैं तो आजाद दिन्द॒के 
` एक अफसरने बायीं ओर खडे सिपाहियोंको हमपर गोली चळानेकी आज्ञा दी । ै 


नहीं आयी | इसपर आजाद हिन्द फोजके एक दूसरे अफसरने उनसे कदा--' 
क्या ये गोरखे तुम्हारे बाप हैं जो तुम उनपर गोडी नहीं चला रहे हो। 
' यह सुनकर हमारा खून खौलने रूया और इस आगे बढ़े । आजाद विन्द . 
फौजवाळोंने हम पर गोकियाँ चछायी । पक या दो आदमी गिर पढ़े । इम.छोग 
- बिखर थे। हमारे पास सरपर फेल्ट हेट और पैरमें ळकडीव्ही. चप्पक थी । 
' हमने उन गार्डोयर चप्पल फेंके । तब मैंने आगे बढ़कर अपने साथियोसे कहा- 
` भागे मत जाओ, उनके पास हथियार दै, हमें मार डाळंगे। । 
| = चैसे ही मैं आगे बढ़ा मैने देखा कि आजाद हिन्द फोजका पद अक 
hi न सुझपर सतो, ताल: रह्ा/ है 0 मैं पीजे ९. उ सने टळू दाग 
हीं दी जो मेरे बायें घुटनेमें छयी । जब में गिरा गोली चळ रहँ याँ । कुछ ९ 


by 


| उन्होंने आकादामे १० या १७ गोलियाँ चळायी और हमारी तरफ कोई गोली . | 


१४६ २ 
व्यक्ति घायल हो गये । ८ बश्वूक की नोलियोंले और १ छाती परहारसे । बह 
_ को मस्पताळ पहुँचाया गया । * 1 आओ 
बहाँ आजाद. हिन्द फौजके कई अफसर कई यार अस्पताळंमे आगे है| 
झुझसे कहा कि आजाद हिन्द फौजमे भरती हो जाओ। भरती होरेह| 
ही मुझे अच्छी ओषधि दी जायगी और सेरे पेरसे गोली निकाली जावगी। 
तो भी मैंने भरती होना स्वीकार नहीं किया । छूगभग ५ सास तक असताह 
में ही रदा । जब मैं अच्छा हो गया तब सें झुकीनियाकी सढकके शिविर 
भेज दिया गया जहाँ मेरे युनिटके अन्य सैनिक थे । सें उसी सिविरमे मत 
तक रद्दा और ब्रिटिश सेनिक पहाँ पहुँचे और मैं उनके साथ हो गया। 
श्री भूळाभाई. देसाईके : जिरह करनेपर गवाहने बताया में आत्मसमप॑गरे| | 
समय फरर पाकंवाली सभामें' उपस्थित था | 
श्री सूरासाई देसाई--आपको यह स्मरण है कि जब जापानी अफसते 
आप लोगोंको कप्तान मोइनसिंहके हाथ सौंपा तो उसने आप छोगोंसे कहा ह|. 
आप छोग.कप्तान मोहनसिहकी आज्ञाजुसार कार्य करें ? - 
गवाइ--हाँ । * 
ओ सूछाभाई देखाई--क्या बुछर शिविरमें व्याख्यान. होते थे ! | 
गवाइ--मैंने एक या दो व्याख्यान सुने जो एक भारतीय अफसरने हि| 
थे और एक गुरखा अफसरने उनका अनुवाद्‌ किया था । | शो “र 
श्री भूछाभाई देसाई--क्या तुम जमादार प्रनसिंद खवासकों जानते हो | न 
गवाह--हाँ । 1 [ 
श्री भूळाभाई देसाई--क्या तुमने उनका व्याण्याय सुना ? 
- गवाइ--हाँ । 
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गवाह--उन्होंने इम लोगोंकी बताया कि श्रिदिश भाग यये और इम 
ग छोगोंको यहाँ छोड गये । इम छोग जापानियोंके कब्जेमें आ गये हैं और 
|| भव इम छोगोंको जापानियोंकी आज्ञा माननी पड़ेगी और मशक्त करना 
i पढ़ेया । 
| ` द्री भूछाभाई देसाई--क्या उन्होंने कहा कि भारत इमारा देश दे जर. 
हमारे जो भाई भारतमें है उनके साथ सिळकर हमें देशके छिए ळइला 
चाहिये । 
गंवाह--हाँ । 
श्री भूळाभाई देसाई--आपको आजाद हिन्द फोजमें भर्ती होना चाहिये £ 
गवाह--हाँ । है 
... श्री भूछाभाई देसाई--भारतको स्वतच करनेके लिए आजाद हिन्द फौज \ 
बनायी जा रही दे ? 


गवाह --हा । 
... श्री, भूछाभाई देखाई--और उन्होंने यह भी कहा कि इलीळिए हम आजाद 
' हिन्द फौजमें भर्ती होना चाहिये ! 
बचाह--हाँ । 


श्री भूछाभाई देसाई--सुनने वार्लोने उनकी बात मानी ! | 
.  गवाइ--पक या दो आदमियोंने कहा कि हमें आजाद हिन्द फौजके बारेमे 
|| डे नहों मालूम हे अतः हम उसमें भर्ती नहीं होंगे । 

` श्री भूछाभाई देखाई--आपने समझा कि आजाद हिन्द फौज किसकिए 

| बनायी जा रही है ? 


- फौब 
गवाहू-ट-उरू, शिसम, हमें। सहनही म कि दा जाद विन्द 
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श्री भूळाभाई देसाई--आपने अभी कहा है कि आप लोगोंको ते 
था कि आजाद हिन्द फौज भारतको आज्ञांद्‌ करनेके लिए वनायी जा रह भ 
आपने उसे समझा ? | ब 

गवाह--मैंने यह सुना था । पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया याहि भ 
बात सैं पळे पद्दळ सुन रहा था। क 

श्री भूलाभाई देसाई---क्या आपसे कप्तान मोहनसिंहकी साज्ञा 
कहा गया था? | । 

गवाह--हाँ । न 

श्री भूळाभाई देखाई---क्या तुम्हे यह मालूम था कि कप्तान मोह 
आजाद्‌ हिन्द फोज संघटित करने वाळे हैं ? ; 

गवाह--सैंने यह बादमें सुना था कि कप्तान मोहनसिंइ आजाद हि 
फौज संघटित करने वाले हैं। बुछर झिंविरके अन्तिम व्याख्याममें मैंने फु 
कि कप्तान मोहनसिंह आजाद हिन्द फौज संघटित कर रहे हैं । 

श्री भूढाभाई देस।ईं--सूबेदार पारसराम, जमादार सेथू कावका, आं 
दार तेगबहादुर, जमादार तिडबहादुर अधिकारी और हवळदार मोहर 
दुरको जानते हो? - है 

गवाह--मैं इन सब छोयोंको जानता हूँ । ये छोग हमारे युनिरगे श 
प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ` शि 

यह पूछे जानेपर कि क्या ये सब छोग व्याख्यान दिया करते थे, ग 
बताया कि सुझे केवळ जमादार तिरवहादुरके व्याख्यावका स्मरण 
उन्होंने थिदादरीके शिविर नं० २ से दिया था। मैं भी उस i 
उपस्थित था । जमादार तिछबहादुर अधिकारीने हम छो' 
"बात वतायी जो जमादार पूरनसिंइचे बतायी थी । उस 
लगभग .६०३.!बबश्ि०४पेस्थि "थे? शें०'प्श(फ३मैल०"शूमसिंदकी 
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जानता हँ । वे भी व्याख्यान दिया करते थे । उन्होंने भी इम छोगोंको 
|| आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें पूरी पूरी बातें बतायी । यही तीसरा अन्तिम 
ग्यालन था। जमादार पूरनसिंद्द जोर जमादार तिलबंद्वादुर अधिकारी 
अपने अपने शिंविरमे रहते थे । 
श्रो मळाभाई देसाई--अया तुम यद्द जानते हो कि आजाद हिन्द फो जके 
१५००० सैनिक ट्रेनिंग छे रहे थे ओर २५ हंजार सदस्य प्रतीक्षा करने वालों ' 
की सूचीमें थे ? 
गवाह---सुझे ठीक ठीक संख्याका पता नहीं है ! में केवळ इतना ही जानता 
हूँ कि आजाद हिन्द फौजमें बहुत अधिक संनिक थे । . 
श्री भूळासाई देसाहे--जिस ड्रामाके दुएछर श्निविरमें खेळे जानेकी बात ' 
तुमने कही है, उसे किखने खेला था!? ; 
गवाह--मनोविनोदके रूपमे सेनाकी ओरसे उसका आयोजन हुआ या । 
री भूलाभाई * देसाई--उस नाटकर्मे भारतकी किसी पुरानी वीरताको 
| दिखाया गया था ? ` 
| गवाह--नहों । 
|| श्री सलाभाईं देसाई--रामायण और महाभारतको जानते हो, ! 
' गवाह--मैं रामायणकी कुछ कहानिया जानता हूँ । महाभारतको नहीं । 
.. थ्री भूळाभाई देसाई--नाटकर्से रामायणको कोई ऐसी कथा दिखायी गयी 
के नायछने भारतपर शासन और उसको रक्षा की थी ! . 
' गवाह--बही । 


पश्चात अदा दुसरे दिनके छिए उठ गयी । 
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कल हवलदार वलितयहादुरकी जिरह समाप्त नहीं हुई थी, अतः 
बैठनेके बाद पुनः जिरइ आरम्भ हुई । 
गवाइने श्री भूल!भाई देसाईके प्रशन करनेपर कहा--जापानियोंके | 
ककत करनेके प्रश्नपर झगड़ा था । जो लोग आजाद हिन्द फोजमें भरती नह| पद 
थे उनसे मशक्कत ळी जाती थी । हमारे कुछ नेताओंने हमें सलाह दध 
तुम लोग मशक्कतसे इनकार मत करो फिर भी कुछ लोगोंने मशक्‍त्त क्री ' 
इनकार किया। उन्होंने कहा कि.हृम लोग जापानके लिए मशक्कत झ| सेर 
आजाद हिन्द फोजसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। ; | 
श्री भूलाभाई देसाई--गाडं इस कारण भेजे गये थे कि आपमेंसे कुछ 
मशक्कत करनेसे इनकार किया था ? 
गवाह हो । 
: श्री भूलामाई देसाई--क्या गाड' नेताग्ोॉको पछड़ने आये थे ? 
गवाह--हॉ । 
श्री सूलामाई देसाई---आप लो कुल कितने थे ! 
इ--गाडोसे कुछ गडा हुञ्रा ? 
गवाइ--हाँ । 
'श्री भूलाभाई देसाई--गार्डोने ऐसा करनेसे मना किया और ध्व गे 
किया। 4 
गवाह--हाँ ! |! 
श्री मूलाआई देसाई--पहल्ञे उन्होंने हवाई फायर कि । जब झाप को |. 
माने तो आपपर गोलियों चलायीं ? १ 
गवाह--हों, गोलोते २-३ आदमी घायल हुए । 
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गवाहु--हों । है | 

` एडवोकेट जनरल---जब भाउ आगे तो वस्तुतः कया हुआ ! 

` श्री भूलाभाई देसाई--मैं इसपर आपत्ति करता हूँ । फिरसे बयान नहीं लिया. 

आरहा है। . ह 

मेजर जनरल व्लैक्सलेंएड (अध्यक्ष)--उन्होंने जवाब नहीं दिया है। सबूत 

|| पके सामने सही तस्वीर अनी चाहिये । 

| जज एडवोकेट--क्या जिरहसे यद्द सवाल नद्दी उठता ६ 

` श्री भूलाभाई देसाई--जिस बातका स्पष्टीकरण न हो तो वह फिरसे बयान 

| सेना कहा जायेगा । 

भ्रदालतने आपत्ति स्वीकार नहीं किया । 

* अशनका उत्तर देते हुये गवाइने. कद्दा--गाडी और युद्धबन्दियोमें इस बातपर 
माढा हुआ कि युद्धबन्दियोंकों व्याख्यानमें गाडीका आना अच्छा नहीं क्षा । 

“ एडवोकेट शनरल--मरगढ़ेका असली कारण क्या या ! 

अदालतने प्रश्‍न पूछनेकी इजाजत नहीं दी । 

' अदालतः--श्रापने अदालतके सामने यह कहा दै कि जब आप अस्पतालमे 
ये, तो आपसे कहा गया था कि यदि आप आजाद हिन्द फौजमें शामिल होजायँ तो 
'भ्रापड्ी टॉगमेंसे गोली निकाल दी जायगी । तो क्या गोली निकाल दो गयी. 

' गवाह--करीब १॥ महीने बाद मेरी टॉंगसे योली निकाली गयी 
... भदालतः--जब गोली निकाली गयी, तब आप कहाँ थे १ 
। चवाइ--मैं उस समय बिदादरी अस्पतालमे था । 


5 ... चौवदवें गवाह--राईफलमैन रविळाळ ` 


_ मैं ३३ अर्बतूयर ०२११४० को" प्शासती सेनामेंअर्त- त अपनी 
| साथ मलाया भेजा गया। २० गस १९४१ फो दिनमें चिज्ञापुरमें युद्ध 


'' बन्दी बना लिया गया। पहिले मुझे जिस स्थानपर लेजाया गया था, उद 


, ले जाया गया था । मैं करीब २॥ महीने तक वहां रद्दा । वहाँसे सुभे एक 


` आम्र किया । मुझसे कहा गया कि यदि मैं फौजमें शामिल न हुआ तें 


बन्दी शिविर पहुँचा तो मैंने उन सबको वहाँ पाया । उनके चले जानेके बाद सिँ 


१५९ 
मुझे इस समय याद नहीं । बादमें सुमे सारम्बान सड़क और वहाँसे बुल्ला 


हवाई अड्डे ले जाया गर । वहां मैं १॥ महीने तक रहा । ` अन्तमें मुझे 
के बी-२ शिविरमें ले जाया गया । वहां मैं करीब १ महीने तक रहा। इह 
शिविरमें सुकत आजाद हिंन्द फौजके वारेमें बताया गया । हमसे. कहा ग्या! 
जापानियोंकी सद्दायतासे हमें भारतको आजाद करना चाहिये । 


जब मैं बिदांदरी कैम्पमें आया तो बहाँ कई भाषण सुननेंका मौका मिग 
उनमें कहा जाता था कि जो लोग आजाद हिन्द फौजमें शामिल न होगे 
“भारतको आजाद करनेका मोका फिर न मिलेगा । उन्हें वादमें खतरेका 
करना होगा । आजाद हिन्द फौजके अफसरोंने स्वयं मुझसे फोजमें शामिल हेते| 


नरजबन्दी शिविरमें मेज दिया जायगा । लेकिन मैं आजाद हिन्द फौजमें शाति | 
दोनेको तैयार न हुआ । | 


बुल्लर शिविरे मेरे पहुँचनेके बाद मेरी।युनिटके कुछ वाइसराय कमीशव #| ` 
अफसरों एवं अन्य अफसरोंको हमसे अलग कर दिया गया । बादमें जब मैं र| 


द्री शिविरमें मेरे और मेरी यूनिटके सामने आजाद हिन्द फौजके सम्बन्धमें ग FE 
क्षिये गये । हमसे कहा गया कि यदि हम लोग आजाद हिन्द फोजमें.शामिल १ ही. 
तो हमें भी नजरबन्द शिविरमें ले जाया जायगा। ; i 
२४ सितम्बर १९४३ की एक घटना झुमे याद है। ७ बजे शामकी ब | 
बिदाद्रीमें आजाद हिन्द फौजका एक अफसर भाषण कर रहा था। सारी बॉर्न |: 
जमा. थी । एक दो व्यावी/खानाऱ्हे 'रहेप्ये इसलिएंच आओ निकष। वे पल | 


"१५३ 
हाये गये । आजाद हिन्द फौजके अफसरने उन दोनोंसे कहा कि यह खाना खानेका 
' समय नहीं है। उन्हें पीटनेका हुक्म दिया गया ओर वे पीटे गये । 

| मेरे एक ओर गार्ड लोगोंका दल खड़ा था। १५-२० आदसियोंके पास 
| थियार ये ६-७ ने लाठियों ले ' रखी थी । आजाद हिन्द फोजके एक अफसरने 
मेरी ठकडीके नौकरों एवं मेहतरोंसे कहा कि तुम लोग भारतीय हो इसडिए: देशके 
हितके लिए तुम लोगोंको आना चाहिये । नौकरोंने कद्दा--हमने बहुत दिनोंसे गुरखा 
रेनिमेएटमें काम किया हैं अगर गुरखा रेजिमेएट आजाद हिन्द फौजमें शामिल 

| हो जाय तो हम भी दो जायेंगे । यह जवाब सुनकर अफसरने आजाद हिन्द फोजके 

| दो ग्रादमियोको नौकरोंको पोटनेका हुक्म दिया। मार खाकर दो आदमी जमीन 

पर गिर पढ़े । इसके बांद उस अफसरने कहा--जो लोग अंग्रेजोंके प्रति वफादार ह 

| उनको मैं इसका मजा चुखाऊँगा। इसके बाद श्रफसरने कुछ नाम पढ़कर 

| पुनाये ओर उनसे पक्तिमें खडे होनेको कहां । इसके वाद अफसरने उन सबको 

| पीटनेका हुक्म दिया । ३-४ आादमियोंकी पीटनेके वाद पाचवे आदमीको 

इ बुरी तरह पीटा गया कि वह जमीनपर गिर पडा । ईस सी अफसरने 

मारना बन्द नहीं कराया, बरन गिरे आदमीको ठोकरें लगायी । 

यह बात हमारी बटालियनको बहुत बुरी लगी और लोगोंकी आँखोंमें आँसू 
भर गये । वे लोग उवल पडे और विरोध प्रकट करते हुए कहा--यदि हमें आप 


' मारना चाहते हैं तो सारी युनिटको मार ढालिये, पर द लोग कभी आजाद हिन्द 


फोजमें भरती न होंगे । है | प 
/.. इसपर अऊसरने कहा कि, किसने कहनेसे उरल पढ़े हो £ और उन्होंने गोली 
. पैलानेका हुक्म दिथा । पहले गार्डोने हवाई फायर किया । इसपर अफसरने व 
(| क्या गुरखे तुम्हारे बाप हैं जो हवामें फायर कर रहे हो । उनपर गोली चलाओ । 
| सपर उन्होने शरोर मोलना सह लक र 
i गही था और उन्हें जिन्दा रहनेकी आशा नहीं रह गयी थी। फलतः ते लोगं गां 


१५४ | 
की ओर दौड़ पडे और लकड़ीकी वप्पलें दे मारी । आध घरटे तक गोल ड 
रही । इसमें ८ गुरखोंको चोट आयी । गोली रातको चली थी, इसलिए मैं से| उः 
सकता कि कोन कौन जख्मी हुये। गोलीकाण्डके वाद उन सबको घेरञ्न त 

बन्दी शिविरमें ले जाया गया । हमें रात भर एक ऐसे स्थानपर रखा गगा सिं 
चारो ओर कटीले तारोंकी बाढ़ लगी हुई थी और ऊपर छत न थी । इमे ताई 


खड़े रहना पडा । हमारे पास कपड़े भी नही ये । अगले दिन हमें विदादरी द इः 
वापस जानेर हुक्म हुआ । १४ आदमियोंको रोक लिया गया। उनपर शरा 
हिन्द फोजडे खिलाफ प्रवार करने और बंटाज्ियनको आजाद हिन्द फौज म॑ 
होनेसे रोकनेका अभियोग बताया गया । | ए 


` विदाद्री सिविरमें पहली वार हमारी बटालियन आजाद हिन्द कोडे] ९ 
मशकत करती थी और दूसरे लोग खोई खोदते थे । मैंने मशक्षत करनेसे बगी 
कार नहीं किया और जहाँतक सुमे मालूम है कि किसी दूसरे आदीचे भी ग्रा 
नहीं की थी । इस वार भी हमें पहलेको तरह ही मशक्कत करना पढ़ा। विदारी 
एक मास रहनेके वाद हम फिर नजरवन्दी शिविर भेजे गये । । 

हमारे पहुंचनेके अगले दिन ही पिटाई व मशक्कत जारी हो गयौ । यह १॥ . 
तक रहा। पहिले दो दिनों तक खानेका प्रवन्थ न था । तीपतरे दिन हमें खा | 
गया.। हमने अफसरसे कहा कि हमारा शिविरसे बार-बार अदला-बदली-कों॥ 
जाती है। जव तक फैसला नहीं हो जाता कि हम कहाँ रखे जायेंगे तव तर| 
खाना न खार्येगे । इसलिये हमने ५ दिन तक खाना नहीं खाया। ५ विंग | . 
हम लोग फिर बिदादारीके कैम्पमें वापस मेज दिये गये । बिदादरीमें प्रे f 
अगले दिन मैं सेलेटारके अस्पताञ्च नम्बर ४ में दाखिल हो गया। वहाँ i ¢ 
महीने तक रहा । वहाँ मुझे दवा दी गयी ओर मैं स्वस्थ हो गया । i 
` -बिदाद्रीकी बटालियनमें फिर शामिल हो गया। मैं वहाँ ५-६ दिन तक रहा Ee 
मैं रिवर दषो देमपमे०कया'व०३०७ दिनम" कषद (कपी ' रिः मङगल ४१. 
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| बोदनेको ले गये । महं ३'४ दिन तक रहनेके वाद अंग्रेजी सेना पहुँच गयी रौर 

॥ उन्होने हमारी जान यचायी । 

| श्री आसफ प्रलीके जिरद करने पर गवाहने कहा--प्रगर्त १९४१ से लेकर 

|| सिंगापुरके पतन तक मेरी ठुकई को मलायामें शिचा दी जाती रद्दी । 

३ श्री आसफग्रली--किस चीजङी शिचा दी गयी? जङ्गल युद्धकी अथवा पीछे 

| इटनेकी अथवा दोनोंकी ? ( हँसी ) शश 

गवाइ--इमें आक्रामक लड़ाईको शिक्षा दी गयी 

| इसके वाद श्री आसफञ्लीने उसके बादकी कारवाइयों और बटालियनके 
| एल्लोर स्टार वापिस लौटने तथा वापिस लौटनेके समय दिये जानेवाले राशनके 

1] सम्कधमे कई प्रश्‍न पूछने चाहे । 

एडवोकेट अनरळ--ये प्रइन अस्त हैं । ; 

भी झासफञली--आप जो सवाल पूछ रहे मे उनमें भी मैं डंगत नही 


एडवोकेट अनरल--यद आपका दुभोग्य दै । > 
` श्री आसफञली--दुभाग्य मेरा हो या आपका! मैं तो समूची घटनाके इति- 
३ रासी छानबीन कर रहा हु” समाटके खिलाफ युद्ध छेने और ज्यादतियाँके 
[4 उम्बन्धमें काफी चचो की गयी है। लेकिन मैं तो यह जानना चाहता इ कि. उन 
न वस्तुतः हो कशा रद्वा था । सर नौशेरवॉढी दुभोग्यकी बाते एकदम अजुत्तेजना- 
ह पणे हैं फिर भी में इन्हें बदीत न कर सकूगा। 
न जन एडवोदेट---अदालत आपसे जो चीजें वदोश्त करनेकी कहेगी, उन्हे 
॥| भश्च बदोश्‍त करना ही होगा । सारी कारण शान्तिपूर्ण षा 
|` होनी चाहिये । ` ै ; 
6| श्री चाहफचळीछननचे०जाध्ी- त कह ऐवी चीन नही कही कि सुर इम 
| रब्द सुनना पड़े मेरा ही दुर्भौग्ब क्यों होना चाहिये, उत” बय नदी ! 
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` एख्योकेट जनरल--पदि 'अदालतं श्री 'ासफंडालीकौ प्रशन कर 
देना चाहती है, तो मुझे इसमें कोई आपति नही । ' 
श्री आसफश्रलीने पुनः प्रन किया । गवाहने कहा--एलोर स्टार वाप 
हुए राशनका प्रबन्ध कहीं पूर्ण और कहीं अपूर्ण था । वागस लोटते हुए छ 
खमपुरमें गोरी पलटनें हमारे साथ आ मिलीं | वापस लौटते समय डेक हा 
` सहायता नहीं की गयी । हमारी सहायताके लिए वायुयान भी नहीं मेजे गे). 
हाँ पांचीफिचलमें करीब ४० वायुयान ऊपर उडते हुए दिखायी दिये ।” , 
रिवरबैली शिविरमें बटालियनके कुछ आदमियोंने कमांडिंग अफसर प्र छः 
दार मेजरके सामने बयान दिये,। मैंने भो दो यान दिये और उन्हे दर्भ क 


` ग्या । वापस लौटते समय भोजन तथा दूसरी सुविधाओंके सम्बन्धमें गोरी परी 
साथ पक्षपात नहीं किया जाता था । 


` श्री आसफञ्रली --आपके कथनका अभिप्राय यह है कि आप लोगों! 
ठीक बही राशन दिया जाता था, जो गोरी पलटनोंक्ो ? न 

गवाह--जब इम लोग पीछे हट रहे थे, तब हमारा राशन वही थाओोणे . 
पलटनोंका था; फिर चाहे हम उसे खाते या न खाते। , 
अदालत द्वारा पूछे जानेपर श्री ` आसफअलीने कहा कि मैं यह दिखें 
. कोशिश करना चाहता हूँ कि गवाह सवूतपक्षको खुश करनेके लिये यह सव र 
दे रहा है । गवाहका कहना है कि हिन्दुरतानी व गोरी पलटनोंको एक जैसा 
दिया जाता था जबकि इस सेदमावके सम्बन्धमें कई किताबें लिखी जा चुद हैं। |. 
श्री आसफअली--क्या अन्य सुदिधाएँ भी एक जैसी थीं £ 
गयाइ--जी हॉ । Ft | 

' आगे गवाहने कहा कि तिंगापुरमें मेरी बटालियनको रक्षा कार्यकें लिए 
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जाती थीं ? 


(जज 
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` श्री झासफशरली कया आप छोगोंछे यह हुक्म दिगा गया था कि आप 


. लोग श्रास्ट्रे लियाकी फौजोंके लिए खाना ले जाइये? 


गवाइ--जी दो । मैं केवल एक वार खाना ले गया था । 
, अ्श्न--क्या आस्ट्रेलिया व मिटेनकी फोजें हिन्दुस्तानी फौजोंके लिए खांना ले 


उत्तर--मैं नहीं जानता। | की 
आगे गवाहने कद्दा--शिरादरो शिविरमेंयुद्धबन्दियोमें ही आपसमें भरती होने 


न होनेके प्रश्‍नपर बहस हुआ करती थी । 


श्री आप्फअ्रली--जो लोग राजभक्त थे वे इस वातसे. नाराज थे कि उनसे 
आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेकी बात कही जाती है है 

गवाह--हाँ, जो लोग राजभक्त ये वह आजाद हिन्द फौजमें भरती होनेकी 
बातचीतंसे नाराज होते थे । जब उन लोगोने, जो आजाद हिन्द फोजमें भरती हो 
चुके थे, दु सरोसे भरती कद्दा तो वे लोग बहुत नाराज हुए | आजाद हिन्द फोजके 
अफपर जय भी उसके सम्बन्धमें व्याख्यान देने आये तो हमने उनसे चले आनेके 


फे) . लिए नही कहा । लेकिन. अपने सनमे उनके आने और आजाद हिन्द फौजमें 


भरती होनेकी बातको बुरा मानते ये । पल 
आगे गवाहने ब हा--बिदादरी झिंविरमे हमारे सेक्शनमें लगभंग ६९० आदमी. 


| थे। उनसे मशक्कत कराया जाता था,और वे करनेको तैयार भी ये। मुझे मशक्कत 
सन्द थी। मैंने किसीको शिविरमें मशकतके खिलाफ झसन्तोष प्रकट करते 


नहीं सुना । र 

श्री आसफञली--क्या वालितवहादुर तुम्हारे स 

गवाह--घायल न होनेतक वह हमारे साथ शिविरमें थे। 
यतीता, द, कि गते बा 
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4 यवाह--सुझे उसका कुछ पता नहीं । . सुमी मंशक्कतके बारेमें किसी मे 
पता नहीं है । मेरी वालितबद्दादुरसे मशक्कतके बारेमें कोई बातचीत नहीं हु!। 
आगे गवाहने कहा--मगडेके समय १५-२० गाड रहे होंगे । 
राइफलें थीं और कुछके पास लाठियोँ । 
श्री आसफअली--क्या यह सही है कि कुछ गार्ड भाग गये | 
गवाह--जब दमने हमने हमला किया तो जिन गार्डोके पास लाठियों शे 
भाग यये । : 
श्री आसफ्रली--तुम लोगोंमेंसे कितनोंने गार्डोपर हमला किया । 
गवाइ--हमलोग लगप्रग ५००.६०० थे। उनमें ३:३॥ से ढे 
लकड़ीछी चप्पलें थीं । 


` पन्द्रवं गवाह--सूबेदार रामस्वरूप 


सिंगापुरके पतनसे एकदिन पंहले बच निकलनेके लिएं मैंने अपनी ट्रक |. 

- दी ओर नागरिक कपड़े पहनकर नागरिकोमें मिल यया । मैं इस्र तरह h 
१३ अप्रैल १९४२ तक रहा । उस दिन मेरी टुकढ़ीके एक क्लदौने णो रबर 

कमरेमें आ गया था, झुरे पहचान लिया । मैं बीमार भा, इसक्षिए साथी कणे | 

युमे सेलेटार शिविरमें जामेी सळाइ दी, क्योंकि 'उस समय हमारी दकडी बह! | 
सेलेटारमें मैं ड-$ श्िविरमें रखा गया जो गैरवालिंटियरोंके लिए था । बहे ए 

वालोंकी आजाद दिनह के मरती होमके तिमि ध्येय दिये गवे, "| 


मैं भरती नहीं हुआ । जूलाई १९४१ में मैं और ५ अन्य एक नजरबन्दी शिविर- 
हो के जाये गये । सुमे बताया गया कि आज द हिन्द फौज विरोधी प्रचार करनेके 
कारण वहाँ भेजा गया है । शिविरके एक या दो अफसरोंने एक आदमी हो बुलाकर 
पण्जाबीमें कट्टा--मेहमान लोग आ गये हैं, उनका स्वागत करो ।” इसपर मैं पँटा 
गया और बेहोश हो गया । जव होश झाया तो मैं शिविरके एक इले घेरेमें 
ले जाया गया और रातभर वहीं पड़ा । दूसरे दिन सुझे अपनी कम्पनीके १५२० 
. आदमियोंके साथ मशक्कत करनेको कहा गया । सन्तरी लोग मशक्षतकी देखरेख 
करते ये और जल्दी और फुर्तीसे काम करनेको कहते ये। 

शामको मैं शिविरमें थका हुआ आया। आध घण्टे बाद कैम्पके एक या 
दो अफसरोने पूछा-- कैसा मिजाज है १ मैंने कहा--तफलीफ हुई है पर अभी भी 
तकलीफ सुगतनेको तैयार हँ पर आजाद हिन्द फौजमें भरती न हूंगा । 
इसपर सवाल करनेवाले अफसरने गालियाँ दी; मेरे हाथ बाँध दिये, सुह पर 
`. एक घूँसा मारा । फिर ठोकर लगायी और डरडेते इतना पीटा कि मैं बेहोश दो 
गया । होश आनेपर अफसरने पूछा--“भरती होगे या नहीं ।' इस वार मैं जाद 
हिन्द फौजमें भरती हो गया, सोचा भरती हो जाना ही अच्छा दै।. रॅ 
जिस झादमीने पीटा, उसके पास किसी झओहदेका बैज नहों था पर लोगोंको 
भरती करनेको मजवूर करनेका काम करता या । / 

श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा--मैं कप्तान एस० एन्‌० 
मलिकके आधीन था । मैने उनके आदेशसे भारतमे प्रवेश किया । मारतकी सीमा- 
पर पहु चकर मे' घर चला आया आर २०-३० दिनके वाद अपने फीरोजपुर 
स्थित डिपोमें उपस्थित हुआ । 

श्री भूळाभाई देसाई--किस लिये आप मारत भेजे गये थे * 


गव्ाद्रा--द्रेशुक्री सैनिक निति देखनेके hi क दष्क ई 
३1 मूखाभाई देसाई--क्या आप गजाद्‌ न्द ब थे! 


१५९ . 


1६० 
गन्नाह--हाँ । 
. श्री भूलामाई देसाई--प्राप आजाद हिन्द फोजके विश्वसनीय आदश | 
' गवाह--उन्होने मेरा विश्वास किया । 
` श्री भूलामाई देसाई--यह उनकी भूल थीं । हैं न १ 
गवाहने कोई उत्तर नहीं दिया । 
श्री भूलाभाई देसाई--झापको यह काम इसलिए:दिया गया कि वे लोगं 
पर विशवास करते थे ? 
गवाह--हाँ । र 
श्री भूलाभाई देसाई--पर आप कभी वफादार रहना नहीं चाहते ये । 
गवाह--अगर आपका आजाद हिन्द फौजके प्रति वफादारीसे मतलब 
मेरा उत्तर है नहीं । 
का ह भूलाभाई देसाई--लेकिन क्या झाप सबसे पहले भरती दोनेवाले हो" - 
न 
गवाह--- हूँ। 
श्री भूलामाई देसाई--और आपको आल्दोलनभें पूरा विश्वास था ! 
, गवाह--नर्ही । मुकसे भरती होनेको कहा गया और में भरती हो गया। 
श्री भूलाभाई देसाई--आ्रापकी शिक्षा योग्यता क्या हे £ 
गवाह---में मैट्रिक्युज्ञेट हा ` 


श्री भूलायाई देसाई-ग्राजाद हिन्द फौजका उद्देश्य क्या था १ क्या माली ६ 


क 


आजाद करना नहीं था।” 
गवाह--था । 
श्री भूलाभाई देसाई--ओऔर आपने उसे स्वीकार किया ! 
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१६१ 
! श्री मूलाभाई देसाई--तो आप आजाद हिन्द फौजमें स्वेच्छासे भरती होनेवाले 
झादमी थे? 
गवाह- हॉ । | 
| श्री भूलाभाई देसाई--और जव आप भरती हुए, तो आपको आस्दोलनमें 
विधास्था १ ` है 

[ गवाहने जब तत्काल उत्तर नहीं दिया तो श्री भुलाभाईने कहा--विशेष 
सोचनेकी बात नहीं है, केहिये । ] न य 
- . गाह--हाँ। ` 
| श्री भूलाभाई देसाई--आंपने अभी अदालतके सामने कहा है कि आपने 
है। ब्रपनी टुकहीके समर्पण करनेसे एकदिन पहले ही नागरिक कपडे पहन लिये थे। 
ग्रापने ऐसा किस उद्दे इयसे किया ? 

गवाह--बच निकलनेके निमित्त । मैंने यह अपनी टुकड़ीके सथालक वेनानकी 
सल्ाहसे ठुकदी छोड़ा । उन्होंने शुभे और मेरे एक अन्य साथीको नागरिक कपडेमे 
जानेक इजाजत दे दी । यह उन्होंने मेरे कहनेपर किया । यह उतकी मेरे अति 
हायत थी । यह सम लिया गया था हि हमें आत्मसमर्पण करना ही दोगा। जन 
मैं निदला तो मेरा उद्देश्य खदेश भाग झानेका था मंगर ऐसा करनेका मोका नहीं . 
मिला मेरी दुकड़ोके एक झड़ने अपनी टुकदीमें वापस चलनेको कहा । 'मैजर 
नने, जो उस मय भी डुकड़ीके सञ्चालक थे, मेरे आत्मसमपंणकी स्वीकार कर 
हो ह जर वेन अंग्रेज नहीं सिंहली ये । जब मैं आजाद था तो मेरे पास जो 

उससे खाता पीता था। . : 

भजे महीनेमे आजाद हिन्द. फौज वनागेका - आन्दोलन काफी आगे बढ़ 
गया था। जब हुआ, , उस काफी लोग भरती हो गये हैं, यह 

सुमे नहीं मालूम थी लेकिन प्या रती है शह “बह? बात सेलेटार 
शिविर मालूम हुई थी । ह 


१६२ ` क 7 ध ॥ 
. श्री भुलाभाई देसाई--आपको आन्दोलनसें विश्वास था... 
गवाह--उस समय आन्दोलनमें मुझे विश्वास न था। | 
भ भूलाभाई देसाई--पर बादमें आप उसपर वेश्वास करने लगे और ली. 
हो गये । थह स्वेच्छाकी बत थी £ हीर 
गवा६--मैंने सोचा कि भरती होना एक अच्छी बात ह! ' | 
श्रो भूलाभाई देसाई -तो मैं यह कहूँ कि ग्रापं स्वेच्छासे मरती हुए, प्रा | 
कोई शिकायत नहीं और अपनी जान बचानेके लिए ही यह कहानी गढ़, प्रा 
में फिर दाखिल होना चाहते थे ? 
गवाह--नहीं । मैंने कद्दानी गढ़ी नहीं है । 


इच्छा थी ! | 
` गवाइ--मेरा उद्देश्य आजाद हिन्द फौजके लिए सूचना प्राप्त करना ५१ 
. छोड़ना नहीं । | 
अदालतके पूछनेपर गवाइने कहा -कि नजरबन्दी शिविरमें में जिस: 
रखा गया था वह पांच गज लम्बा और तीन गज चौड़ा था। उसमे मैं धरे 
पर २-३ “आदमी रह सकते ये। नजरवन्दी शिविर बिरादरी शिविरसे ९७ 
की दूरी पर था । 
खोलहवें गराइ--लैँसनायक मददेन्दर सिद 
मैं सितम्बर १९४२ में सेलेटार शिविरमें आजाद हिन्द मती! 
ओर .गुप्तचर विभागमें नियुक्त किया गया । उस विभागका कार्य गुप्त रप न 
घुसना भौर.सैबोटाजिंग करना था । दिसम्बरमॅ. आजाद हिन्द फौज भंग क ९ 
आर कमाण्डरने एक व्याख्यानमें कह कि हमारे नेता मोहनि व, | 
हें और आज़ाद, हिन्द, फौज, विनरद्धित- का दी ता) «अब, आपको शा न 
वूसरी आजाद हिन्द फौजमें भरती हों मान न हों। नैसून शिबिरे 


| . । | १६३ 
| श्राजाद हिन्द फौजमें भरती होनेके विरुद्ध थे क्योंकि हमारे नेता गिरफ्तार कर लिये . 
| गये ये। पीछे मुझे और अन्य २ व्यक्तियोंको एक वायसराय दभीशन प्राप्त अफ: 
१] (र नजरबन्दी शिविरमें ले गये और वहाँ आजाद्‌ हिन्द फौज विरोधी प्रचार करने- 
| है कारण मैं पीटा. गया । झुमे ६ डरडे लगे जिससे मेरा पीठ फट ग्या. और खून 
निकल आया ! कई दिनके बाद काँटेसे घिरे वादेमे सुमे तथा अन्य वोगोंसे मश- 
हत करायी गयी । जो खाना हमें दिया जाता था उसमें चूना और धूल मिला 
ता था। मैं बहुत कमजोर हो गया । तब मैंने सन्तरीते 'पूछा कि इससे कैते बचा 
जासकता है। सन्तरीने कहा कि आजाद हिन्द फौजके खिल्लाफ प्रचार मत करो ` 
| शेर उसमें भरती हो जाओ । फलतः मैं आजाद हिन्द सेनामें भरती हो ग्या रौर ˆ 
बोर माच १९४४ में मैं मोचेंपर गया और वहाँ पासकी पहाड़ीसे राशन लानेको 
गेबा गया । बहाँ एक त्रिटिश रेजिप्रेंट मिल गयी और मैंने उनको आत्मसमर्पण 
1/१ $र दिया । ` 
भी भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा--जिस कमाने वंकाक 
अज्ञावकी सममाया था उसने भारतको आजाद करनेके उद्देश्यसे आजाद हिन्द 
भन बनाये जानेका कोई बात नहीं कही । 

५ ff श्री मूलामाई देसाई--आ्रापने आजाद हिन्द फोजका क्या उद्देश्य समझा था १ 


.. पवाइ-मैं समझता था कि आजाद हिन्द फोज भारतको स्वतन्त्र करनेके 
ए इसी उद स्यसे मैं पले आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित भी हुय्ना था। 
| | भी भूलाभाई देंसाई--वही प्रधान उद्देश्य था ? | 
_ाह-हो । ू 

| ` सूजाभाई देसाई--प्ाप भारतको आजाद करनेमें विश्वास करते थे ? 

4 प मारे ता मोहनसिंहने विश्वास दिलाया था कि भारत आजाद हो 
1, 'श्सलिए मैं फौजमें भरती हआ। * । 


प 


4 


१६४ si 
` आगे एक अम्य प्रशनके उत्तरमें गवाहने कहा--कप्तान ताज सुमार ह 
जादाने एक व्याख्यानमें यइ स्पष्ट कर दिया था कि आजाद हिन्द फौजेसह 
होना मर्जीपर है चाहे भरती हों या न हों । 
थी भूलाभाई देसाई--आपने कप्तान ताज मुहम्मद खानजादांसे शिक है: 
कि आपको मर्जीके खिलाफ आजाद हिन्द फोजर्मे भरती होनेछो मजबूर भि] 
जा रहा है? . र 
गवाइ--मैंने शिकायत नहीं झी 1 > 
माचे १९४३ के अन्तमें मैंने दूसरे ग्ाजाद दिन्द फौजमें भरती होफे 
निश्चय किया । भरती होनेके तीन चार दिन वाद सें अगले दस्तेके.साथ ह| 
पहाट गया । वहाँ में ट्रास्पोटके साथ फिटरकी हैसियतसे गया । | 
आगे गवाहने कहा--मैंने पहले और दूसरे आजाद हिन्द फोजके गु] 
स्वीकार किया । मैं तकलीफ वदोशत नही कर सकता था इसलिए मैं ग्राणार हि 
, फौजमें भरती हुआ । मैं भागनेके उदे श्यसे शामिल हुआ था। | 
श्री भूलाभाई देसाई--आपका कप्तान मोहन सिंहमें विश्वास था! . 
गवाह--हाँ । | 
` ` श्री भूलाभाई. देसाई--और उनका उद्देश्य भारतकी आजादौे रि | 
लड़ना था £ | 
गवाह--हाँ । 
श्री भूलाभाई देसाई--और आपने उसे स्वीकार किया । 
गवाह--हाँ। ` 
मैं आजा हिन्दः फौजके उद्देश्यपर तीन महीने तक सोच विचार करा | 
' उसके बाद वासे, परा पिता-की (मैने, उसकर विश्वास, इसज्िए नही Rs 
` हमारे नेता मोहनसिंह गिरफ्तार कर लिये गये थे। ` 


१६५: 
श्री भूंलाभाई देसाई--जब अपने रंगून छोड़ा उस मथ आपसे यह साफ साफ 
हि नहीं कह दिया गया था कि चाहें तो मोचेंपर जायें या पीछे रहें । जन 
ँ गवाह--नंद्दी । 922 

श्री.भूलाभाई देसाई--मैं यह कहूँ कि आप पहले आजाद हिन्द फौजके 
परत खेच्छा थे । _.स्वेच्छासे ही आप. दूसरे आजाद हिन्द फौजमें भरती हुये 
रौर मारपीटकी बात भ्कूठ दे १ र 
गबाइ-सैं पहले आजाद. हिन्द फौजमें स्वेच्छासे भरती हुआ था । दूसरे: 
प्राजाद हिन्द फोजमें स्वेच्छासे मैं भरती नहीं हुआ और अपने पौटे जानेकी सत्य 
गत कर रहा हूँ । 
`. पश्चात अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी । 


. ९८ नवम्बर १९४५ 
सत्तरद्दवे' गवाह-सिपाहो दिलासाखाँ 


मैं ५१४ पञ्जाब रेजिमेणटका सिपाही हूँ । सितम्बर १९४१ में मैं आजाद 

फोजमें शामिल हुआ और आजाद ब्रिगेडमें नियुक्त किया गया । बादमे में: 
१४ ब्रिगेडमें बदल दिया गया । कप्तान शाइनवाज खों उसके कमांडेएट थे.। ; 
| . कशान शाहनवाज खोने ब्रिगेडके समक्ष एक भाषण किया था जिसमें उन्होने 
हा था।कि (बघु ब्रिगेड, जिसमें कि चुने हुए आदमी हैं, सर्वप्रथम मोर्चेपर . 
तेशी? उन्होने यह. भी चेतावनी दी थी कि “रणा-कषे्रमें बहुत तकलीफें होंगी । 
पदे कोई भोः सुसीबतसे”डरतीव्ही तो ।उसे०पहसेए'दी>०असथ-होऽमाना चाहिये । 
| हों ऋजादौकी लडाई लड़नी है. और इस लड़ाईके लिए साहसी व्यक्तियोंदी . 


न 


१६६ , 
आवश्यकता है.न कि एुजदिलोंकी । जब हम अपने मित्र जापानियोंके सा| 
कर खड़े' तो यह न होना चाहिये कि हमको युद्धमें दोयम दर्जेंके सैनिक सा|. 

. जाय और इस तरह हमारा राष्ट्र अपमानित हो । जब हम भारत पहुचे ते| 
स्री पुरुषोंते मिलेंगे । हम सयानी रतोंको माताएँ तथा अपनी उम्रसे कम ख| 

` लड़कियोंको बहिनें तथा पुत्रियाँ मानेंगे। यदि कोई इन आदेशोंका पाहत | 
करेगा तो वह गोलीसे उड़ा दिया जायगा । जब भारत स्वतन्त्र हो जायत] 
समय यदि जापानी, जो कि इस समय हमें सहायता दे रहे हैं, हमें दवानेवाश | 
करेंगे तो इम उनसे लड़ेंगे । अब भी अगर जापानी आपको .एक तमाचा मत 
“आप तीन मार दे', क्योंकि हमारी सरकार जापानी सरकारके समान हो है। ह| 
किसी भी रूपमें जापानियोंके अधीन नहीं हैं । | 


भारत पहुँबनेपर यदि आपको ज्ञात हों कि कोई. जापानी हमारी महिले 

बुरा बर्ताव कर रहा है तो उसे पहले मौखिक चेतावनी देवे' वह तब भी म | 

, तो आपको उसे गोली मार देनेकी आजादी है। 
*__ भारतकी स्वतन्त्रता तथा उसकी खुशहालीके लिये लड़ाई लड़ी जा पौ 
न कि जापानियोंके लामके लिए |” ४ 


9: १४ जनवरी १९४४ को सारी ब्रिगेड रंगूनमें एकत्रकी गयी। ७ फल 
वह फालम हाका चली गयी । जिस बटालियनमे मैं था, वह सरसे मोचे का | 
लगभग ५-६ मीलकी दूरीपर थी, राशन ले जाती थी । वादमें हमारी बढि, | 
गशती कार्य किया । एकवार १०० सैनिक ब्रेनगन, सशीनगन, राइफल और र्त न 
आदिसे सशत्र होकर गश्तके लिये गये थे । हमें यह आज्ञा. दौ गयी भी ४०० | 
पासके ब्रिटिश भारतीय सेनासे सम्पर्क स्थापित करें और उसके सैनिकोकी 7१ | 
आजाद दिल फोजमें जे, आगे: ८यहि तरिरिण/ारलीस हेला हुम पर बी | 
तो हम भी गोली चला दे' । रात भर चलकर: हमारी गश्ती उकड एर | 


pe, १६५ 
| समीप पहुंची । वहाँ एक गाँव था और वहाँ हमने चिनलेवीजका एक दरू देखा । 
` ग्राजाद हिन्द फोजका यह दस्ता कायदेमें नहीं था। उन ल्ेवियोंमेंसे एकसे पूछा 
` कि तुम लोग कौन हो। चिनोने जवाबमें कुछ कहा जिते हम समक न सके । 
हतः गोवे गगरे और वहाँ जब हमारे सेनानायकने पूछा तो ज्ञात हुआ कि ये 
| चिन लोग ब्रिटिश फौजके साथी हैं.। हमने तुरन्त मोचे सँमाले और उनमेंसे २४ 
छो पकड़ लिया तथा उनके श्र इकट्ठा किये । आजाद हिन्द फौजकी गएती टुकढ़ी 
हा ब्रिटिश भारतीय फौजसे सम्पक नहीं हुआ । सै ३१ मांचकों वचकर निकल 
' गया और त्रिटिश पेनामें शामिल हो गया । 730 ५ 
'.' भी भूलाभाई देसाईके जिरह करने पर गवाहने कहां--वह पहली आजाद 
हिन्द फौजमें, जब वह सितम्बर १ ९४२ में बनी थी, तव शामिल हुआ था 
` श्री भूलामाई देसाई--क्या यह कहना सही होगा कि आजाद हिन्द फौजमें 
_ १५००० सैनिक फौजी शिक्षा पाते थे और २०००० सैनिक इनसे अलावा थे । 
गवाइ---चार दस्ते शिक्षा पाते थे, . दिन्तु उनमें कितने आदमी थे, यद मैं 
_ बै ठोक नहीं जानता । मैंने सुना था कि इनके अलावा भी स्वयंसेयक ये लेकिन : 
| से बारेमें मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। | ह ळी 
' ` *गवाहूने आगे कद्दा--जब पहली आजाद हिन्द सेना दिसम्बर १९४२ में भग 
शे ` दी गयी तो मैं दुसरी आजाद हिन्द फौजमें शामिल हो गया । जब हमारे दस्तेके | 
| धने भी सुभाषचन्द्र वसुने, जिन्हें आमतौरपर सभी 'नेतांजी? कहते थे, रंगूनसे 
| .गगेसे पहले भाषण किया तो मैं वहाँ मौजुद था | उन्होंने कहा था-- 
|. “आप लोग हिन्दुस्तानको स्वतन्त्र करनेवाले आजादीके सिपाह हैं । आपको 
£| मोचे पर कठिनाइ सहनी होंगी । यदि आप चाहे तो पोछे भी रह सचते है? 
pe शी सुभाषः चन्द्र च i (च व्ह हिन्दु स्तानकी _ सवतः न्त्रताके लिए 
' ३ रहे हैं, हमारे म चा दूसरे साधन नहीं है। इम जो कुछ हो 


५८१६८ र ८२ 
सकता है वह आपको दे रहे है. । चूँकि हम गरीब हैं, इसलिए हम आपने | 
अच्छा: खाना भी नहीं दे सकते जो आपको इस समय मिल रहा दै । न्ने का 
कम रह जानेपर भी काम चलाना होगा ।” ॥ 
गवाहने आगे कहा--जब दमारी टुकड़ी फालम द्वाझासे रवाना हुई शौरी 
बन्दियांको गिरफ्तार किया तो उन्होंने बन्दियोंकी वन्दू्केमेंसे बोल्ट निकाल | 
और बेकार राइफलें वापिस देकर उन्हें सड़कके सहारे बिठा दिया। हमारे से| 
नेःचिनोंके कपड़े यां जूते नहीं उतारे और न कोई दूसरी चीज ली । चिनं बनि 
„ आमतौर पर अच्छा व्यवहार किया गया । 
एक. अन्य प्रश्‍नके उत्तरमें गवाहने कहा--हमारे गएती दस्तेके के. 

दूसरे सामान अच्छी द्वालतमें थे ।.जिस गाँवमें चिन पकड़े गये वहाँ दस्ता स 
१५ मिनिट तक रहा था । be. | 


१८बे' गवाह-हवलदार नवावखाँ है 


| मैं दिसम्बर १२३७ में भारतीय सेनामें मती हुआ मा । अप्रैल १९४१ | 

_- अपनी बटालियनके साथ मलाया गया था । सिंगापुरके पतनके समय मैं बही] 

अक्तूबर १९४३ में मैं आजाद हिन्द फौजमें शामिल इभ्रा। झुमे शी F 

रेजिमेणट नम्बर १ की सुभाष ब्रिगेडमें रखा गया । सुभे गप्तचरांका ह*| 

. बनाकर टायपिंग भेजा गया । मेरी भ्रिगेडके कमाएडर कप्तान शाहनवाज गे! र, 

जनवरी ॥९४४ के दिनमें. टायपिंगसे रंगून चला ग्या । १२ फरवरी करे 

' गूनसे मोर्चेपर भेज दिया गया । i 

मई १९४४ में कप्तान शाह नवाजने लेफ्टिनेएट अब्दुर रहमानको ह (९ 

स्थित जापानी डिविजनल सदर दफ्तर जानेको कहा और यह भी कहा... 
त्रिग्रेंड, जिसमें) में्था०1इफ्कल जायेगी वोरा उदरः 'मद्दीनेलक०९० ० र 

राशन भेजनेकी जिम्मेदारी होगी । 


द १६९. 
“परवानॉ'की एक कम्पनी झौर दूसरी गढ्वालियोंकी.. कम्पनी अंग्रेजी फोजपर र; 


, १५ मरेको हमला करेयी और यथासम्भश उनसे राशन छीनकर अपने फालम-कले- : 
| सोडी सढ़कवाले पहले मोर्चेपर वापस चली जायेगी । 


५ मईको सुभे कप्तान शाह नवाजके पास फोनसे सन्देश मेजनेको कहा-गया ! 


' उसमे कहा गया था. कि एक स्थानपर कब्जा हो चुका है । अफसरों व सैंनिकीका 


दसला पहिलेके समान दी वढा हुआ है। हमारी फोजका कोई आदमी हताइत 
रहीं हुआ । शत्रु के. २-४ आदमी इताइत हुए हैं। कुछ कम्बल, दियासलाईयाँ 
शौर सिगरेट हमारे हाथ लगी हैं । सारी चीजें यादमें मैं खुद कहुँ या ।” ७-८ दिन ' 
तक वहा रहनेके बाद मैं भागकर अंग्रेजोंमें-मिल गया । 


|. श्री भूलाभाई देसाई द्वारा जिरह किये जानेपर गवाहने कहा कि जब सैं अकू | 
| बर १९४३ में आजाद हिन्द फोजमें शामिल हुआ तो पुमे मालूम था कि भ्राजाद 
हिन्दू सरकार स्थापित होनेकी. घोषणा की जा चुकी है । १५ फरवरी १९४२ के 


दिन जिन लोगोने आत्मसंगपंण किया, उनमें मैं भी था। १७ फरवरीको, 

फरपाकमें जो सभा हुई, उसमें भी शामिल था । उस समामें मेजर फूजीवाराने 

युदबन्दियोंसे कहा था कि यदि वे भारतको जाद 'करानेके लिए आजाद हिन्द . 
शामिल होना चाइते हैं, तो शामिल हों सकते हैं। मैं यह भी जानता ह, 


« कि भरी सुभाष बसु आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति थे । ` 


श्री भूलाभाई देसाई---आपने जों कुछ कहा दै, उससे में यह मान लूँ कि आप 
रचित ढंगसे संघटित सेना ( अ/जाद हिन्द फौज) के संद्स्य ये? ' 
गवाह--हॉ. । | - \ 
भी भूल्ाभाई देसाई--उसकी एकमात्र आकांचा और उद्देश्य भारतकी स्वाधी- 
लिएलइनाथा१.. .. ... _.. थड, 
गबाइ--झाजाद हिन्द फौजमें भरती होनेसे पूर्वे ही झुमे उसकी एकमात्र: . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 8989190 | 


है 


१७० 


आकाँचाका पता था कि वह भारतकी आजादीके लिए संसारके किसी मौ 
लड़ेगी पर मेरा विचार लड़नेका नहीं दरन्‌ भाग -निकलनेका था । । 
श्री भूलाभाई देसाई--'संसरकी किसी भी से? जापानका भी तात्पर्य था ! 
गवाह--हाँ । | 
आगे गबाहंने बताया कि हाका फालमका सोचो भारतके निकटम मोचोमेते ग) | 
वह भारतकी सीमासे ३५ मीक्षपर था । | 
श्री भूलाभाई देसाई--जदाँतक आदेशका सम्बन्ध है आप लोग आदेश मा 
` तीय अफसरोंसे लेते थे या जापानियोंसे ! ` ` :. । 
गवाह--केवल अपने भारतीय अफसरॉसे । ॥ 
श्री भूलाभाई देसाई--आजाद हिन्द फौजमें जिस कषत्रम झप ये बहो | 
“में या.किसी अन्य पद्पर कोई जापानी नहीं था ? 
यवाइ-नही । . 
लेफ्टिनेणट अब्दुल रहमानको राशन विभागका अध्यक्ष बनाया गया था शै! 
सैं उनका सहकारी था, हमें राशन ४८ मील ढोकर ले जाना पढ़ता था। झो 
„ राशनमें चावल, नमक, तेल और थोड़ सी चीनी होती थी । आजाद हिन्द पमे 
` ओचेपर बढ़ी दिककतोंके साथ लड़ना पड़ा । फौजमें-शामिल होनेके वाद मैंने | 
फे निहायत वफादारीके साथ अदा किया । कप्तान शाह नवाज खाँके अधीन से| 
बाळे आदमी इम्फलकी तरफ बढ़ रहे थे । मैंने सुभाषचन्द्र बसुको सिंगापुर दे | 
ˆ था। उन्होने मोर्चेपर जानेवाले आदमियोंके सम्मुख भाषण किया था उसमें में || | 
उन्होंने अपने भाषणमें कहा था-- | 
.. “आजाद फौज भारतको भ्रानाद करानेके लिए लड़ रही है । यही उसके ९ र 
उद्देश्य है । वह फौज जापानके फायदेके छिए नहीं लड़ रही है ' वह गा |. 
` जाद करानेके लिए साथीके तौरपर जापानसे सहायता ले रही है । हमारे ः 
कम हैं। -हसलिए आजादः हिम्द “पीजमें" शि होते हुए' यह किसको गेट 
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होना चाहिये कि उसे और अधिक अच्छा साधन मिलेगा । जो व्यक्ति आगे बढ़ 
नहीं सकता उसे हमारे पीछे नहीं आना चाहिये ।” 

गवाहने कहा कि मेरी गुरिल्ला रेजिमेणटमेंसे एक भी व्यक्ति पीछे नहीं इटा । 
बादमे पूछा गया कि कौन कौन मोर्चेपर नही' जाना चाइता। मैं नहीं कह सकता 
कि उस समय कितने लोगोंने अपने नाम वापिस लिये। अंग्रेजोंके साथ मिंळ जानेके 
बाद मैं अपने घर चला यया । 

अदालत--आपने अपने वयानमें बताया है कि पका राशन दम हो गया 
राशन कितना मिलता था? 

गवाह--राशनकी कोई मात्रा निश्चित न थी। हाँ हमें राशनमें चावल काफी 
मिल जाता था । करीब १०-११ औंस चावल मिला करता था । राशनकी पूर्ति 
किसी और चीजसे नहीं की जाती थो। 

श्री देसाई--जब आपको राशन न मिलता था तो क्या आप जन्गलमें: जाकर 
केले व दूसरे फल जमा करने लग जाते थे? 

` 'गवाह--वस्तुत ःजब हम लोगोंको राशन नहीं मिलता था तों हम जंगलमें 

| जाया करते थे और जो कुछ मिलता था बटोर लाते थे । 


उच्चीखव गचाह--सिपाही इचुमानप्रसाद 


मैं १९ अग्रैल १९४१ को भारतीय सेनामें शामिल हुआ या । में अपनी 
इकडीके साथ मलाया गया । सिंगापुरके पतनक्रे समय मैं वहाँ पर था ।. १३ अग्रेल 
1९४३के दिनमें आजाद हिन्द फौजमें शामिल हुआ था। सुझे. नेहरू रेजिमेंटके बटा- 
में नरसिंग अरदलीके इपमें तैनात किया गया । भ्रक्तूब या नवम्बर १६४४ 


निग नमो अजानतो. उस के कप डर मेजर, दिलो. थे । फरवरीमें 
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: वद ब्रिगेड, निंग्मीसे म्यांगू चली गयी । हमसे कहा गया कि युद्ध होते बाप! 
लोग हृताहत होंगे इसलिए एक अस्पताल तैयार किया जायं । लेकिन कोर ४ 
: तरही आया । १४ फरवरीको हमें हुक्म मिला कि म्यांगूसे पोपा चले जाने प 
. वहाँ २-३ दिन. रहे और बादमें चनपाडांग चले गये । वहाँ हमने एक प्र्ता 


: 
s 
५ 


` दिया गया जो पोपासे ३० मीलपर था। वहाँपर १६ भाचंको मैंने तोपदी प्रा 
सुनी । आध घरटे बाद दो टैंकोंके साथ भारतीय सेनाके ४० गुरखोंने हृमपर ह| 


पकड़ लिया जिनमें घायल भो थे । शेषका क्‍या हुआ यह मैं नहीं जानता। 

,. शरी मूलामाई देसाईके जिरह करनेपर गाइने कहा कि जब मैं जाद लि| 
` फौजमें शामिल हुआ तो उस समय मैं नैसूनके ए-१ शिवेरमे था । शिविरङेतीन शा 
` थे। एक हिस्पेमें अस्पताल भी था । मैं उसी में रहता था । वहाँ कुछ गैर 
- सेवक भी ये । अस्पतालमे नैसून शिविरके त्वयंसेवकोंकी चिकित्सा होती थी । शे] 
- भी जो उसमें आता था उसकी अच्छी तरह सेवा की जाती(थी । मेरी ब्रिगेड ह| 
` बर्मा चली गयी । सुभाष बसु जब वहाँ गये मैं. वहाँ नहीं था । मैंने ढिल्लों ग्रश 
किसी और को अपनी रेजिमेणउमें भाषण करते नहीं सुना । लेकिन लेफ्ट 
ढिल्लो मेरे केम्पमें अक्सर आया जाया करते घे । 


... भी भूलाभाई देवाई-भजाद हिन्द फौजमें जो शामिल हो जाते थे हे | 


" उसमें रहने अथवा उसे छोड़ देनेमें स्वाधीनता थी १ 
.._ गंवाह--मैं नहीं जानता । . Lo च 
` एडो जाहाले पज्ारमया हेपकि-संफ.लोचर आजाद दिल परर 


| 
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` रहने अथवा उसे छोडनेमें स्वाधीन थे? आपने कुछ कहा है । कया आप उसे 
' दोहरायेंगे £ 
.... श्री भूलाभाई देसाई--वे पहिलेसे ही कह चुडे हैं कि वे नहीं जानते । यह 
पुनः जिरह करनेका समय नहीं.। 

अदालतने प्रश्न पूछनेकी इजाजत दे दी । | 

एडवोकेट जनरल -क्या आप आजाद हिन्द फोजमें रहने अथवा उसे छोड़ 
देनेके लिए स्वतन्त्र थे ? 

गवाह--मैं नहीं जानता । 


वीसवं गवाइ-तोपची भालसिह 


' . मैं आजाद हिन्द फोजमें ५१ फरवरी १९४४ को भरती हुआ और ५ नम्बर 
की. पैटरीसें नियुक्त किया गया । जनवरी १९४५ में १।५ गुरिल्ला रेजिमेणमे 
बद्ल दिया गया । हमारे बटालियन कमाण्डर खानिजशाह थे । ५वीं गुरिल्ला: 


|. रेजिमेण्टका नाम बादमें बदलकर नम्बर २ इन्फेन्ट्री रेजिमेण्ड कर दिया गया । 


| ` यह रेजिमेएट पोपादी पहाडी ( वमी ) पर २४. फरवरी १९४५ को पहुँची । ३ 
. मार्च को नायक अब्दुल्लाखोंके अधीन १५-१६ आदमियोंके साथ गश्तपर निकला । 
.. गश्तका उद्देश्य शत्रुके सोचेका पता लगाना और पासके गांवसे गुड खाना था। 


' गाशती दस्तेके साथ ब्रेनगन, राइफल और ४ किरचें थीं। ८ बजे रातको इम 
सरोग गइतमें निकले थे और रास्तेगें एक गाँवमें दूधरे दिन ३ बजे रुके ।' गॉवमें 
| ` यइ खरीद्नेके बाद हम लोग दूसरी जगह चले ।' यद्वा दस्ते को दो उकड़ोंमें बाँट 
|. गया । एक झन्दुललाखाँके नेतुत्रमें और दूसरा शाहीमखोके नेतृत्वमें। सुभे . 
' अब्दुल्लाखोने इजाहीमखांसे अपने दलको आगे लानेके लिए कहनेको भेजा। : 
शाहिन मिलनेके रातं, A गोसे 40 गोला चलायी गयी । जब मै 
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अपना कामकरके लोटा तो. देखा कि हमारे गश्ती दलके एक मद्रासीडे / 
चोट है और दोनों ओरसे गोलियाँ चल रही हैं। अच्दुल्लाखाँ ने सुमे स | 
देखनेके लिए भेजा कि पासमें जो जीप (एक तरइकी छोरी फौजी मोटर- ! । 
दिखायी दे रही है उसके निकट कितने आदमी हैं । ह 

गाँवमें पहुंचकर मैंने एक अंग्रेजको भ्रेनगनके पास मरा ओर दूसरे ग्रे 
'पासमे घायल पड़ा देखा । मैंने अददुल्छाखाँको संकेत किया कि जीपके पा से 


बायीं ओर चोट आयी थी । एक सन्तरीको गाँवमें छोड़ दिया गया । 
गाँवसे सौ गजपर एक दूसरी जीप दिखायी पडी और पाँव आदमी ति 
४ मैं भी था, पता लगानेके लिए भेजे गये । मैं जीप ओर गाँवके बीचमें रख) 
ताकि अगले दस्तेसे कोई खबर आये तो वह अच्दुल्लाखाँके पास मेज रूँ।| 
गरती दस्ता ९ बजे रात में याँवमें लोटा मैं और एक मद्रासी सिपाही पोपाति | 
. बटालियन सद्रदपर्तरको खबर करनेके लिए भेजे .गये। मैं १० बने र| 
पोषा पहुँचा । दोनों जीप बटालियन दफ्तरको ले आए गये । | 
श्री भूलाभ.ई देसाईके जिरह करने पर गवाइने कद्दा-मैं फरवरी १९९ | 
आजाद हिन्द फोजमें भरती हुआ । भरतो द्वोनेसे पहले नैसुन और पीठे सेलेब 
शिविरमें था। : ` 
श्री भूलाभाई देसाई-_पको मालूम था कि आजाद हिन्द फौज मारत 
स्वतन्त्र करनेके लिए बनायी गयी थी । 1. 
'गवाह--नहीं । 8:20 : 
श्री भूलामाई देसाई--भ्राप आजाद हिन्द फोजमें शामिल हुए मा हँ! | 
गंवाह--हाँ / 
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। 
। 
। 


१७५७. . 
श्री भूलाभाई देसाई--उनमें कोन लोग ये १ 
गंवाह--भारतीय भर मलायी । | 
श्री भुलाभाई देसाई--वह लडनेके लिए बनायी गयी थी! | 
गवाह--हों । 
श्री भूलाभाई देसाई---किसलिए लड़नेके लिए १ 
गवाह--मेरी बुद्धि मोटी है, मैं सवाल नहीं सममा । 
श्री भूलाभाई देसाई--अ्रच्छा जाग्रो छोड़ देता हूँ ।. 


इक्कीसवे गवाह--सिपाही सैदुर्ळाखाँ 


. मैं १२ दिसम्बर १९४० को भारतीय सेनामें भरती हुआ या और २९ 
जनवरीको मलाया पहुँचा । मेरी नियुक्ति सिंगापुरमें थी और उसके पतनके समय 
मैं वहाँ या । मैं सितम्बर या अक्तूबर १९४३ में आजाद हिन्द फोजमें भरती 
हुआ और नेहरू ज्रिगेडके सातवें बटालियनमें नियुक्त. किया गया । उसके कमारडर 
घगदीशसिंह थे । मैं अप्रैल १९४४ में रंगून आया और सीधे अस्पताल गया 
र वहाँ ९ या १० महीने रहा । २ माचे १६४५ को पोपा पहांडीके निकट एक स्थान 
| १२ फिर अपने बटालियनमें आ गया । मेरी कम्पनीका काम गश्त करके अंग्रेज 
_ भौर श्रमेरिकनों के अड्ञोंका पता लगाना था । मैंने ६-१० दिन तक गरतका काम 
| किया उसके बाद त्रिगेडके सदर सुकाप्रपर वापस आंगया। ; 
|` ` उसके बाद मेरी वटालियनको एक जापानी पलटनके साथ जानेका हुक्म हुआ । 
ऐका हुक्म न्रिगेडके कमाण्डर मेजर ग्रुरुबख्श सिंह ढिोंने दिया था। उन्होंने : 
वह भौ कहा कि १६-१७ तारीख़कोः बटालियनके १६-१७ आदमी मार डाले ` 
1 पलाटूनको जापानियोंके साथ जाना और उनकी आज्ञा मातना होगा । 

पदि छोड आदमी भागेगा तो उसे झत्युदरड मिलेगा । 
` जव हम जीपीनी पी शनि सथ'अयिं-तोऽम्हमि हमे? खाडे ब्लोदनेका हुक्म 
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दिया । खोदनेके अजार न होंनेसे हमने अपनी किरचोंसे मिट्ट खोदी । दूस 
जापानियोने कहा कि खाना पकाओ और खाभ्रो। लगभग ४ बजे शामन ह| 
जिस गाँवमें ये गोली चली । मैं और दो और आदमी ए० आर० पी० ब | 
में जा छिपे । जब गोली चलना बन्द हो गया तो देखा कि हमलोग रदे 
गये हैं । न तो वहाँ जापानी रह गये थे और न भांरतीय । तव हमने माह 
सेनाके एक शुरखा बटालियनको आत्मसमर्पण कर दिया । | 
जिरहमें गवाइने कहा --इणिइयन नेशनल आर्सीका अर्थ आजाद हि 
फौज है। 
श्री भूलामाई देसाई--मतलब यह कि वह आजाद हिन्द पौजकी ग्र! 
सरकारकी फौज थी १ 
`` -गवाह—अफसर लोग यही कहते थे 7 | 
: ` श्री भूलाभाई देसाई--और इसी विश्वासके साथ आप उसमें सम्मिलित हु!| 
“` गवाइ--मैं इसलिए शामिल हुआ कि मैं बीमार था, और थोड़ा राश मिश्र 
था औरं जापानियोंके लिये काफी मशक्कत करना पढ़ता था । जब एक दंड ग्रण| 
हिन्द फोजमें भरती हुआ तो मैं भी हो गया | . | | 
. ` ` श्री भूलाभाई 'देसाई--आप कहते हैं कि मैं बीमार था तो आप अछताकों॥| 
या योंही कुछ तबियत नासाज थी ? : । 
गवाह--मैं अस्पतालमें नहीं था, पर मैं बीमार था । 
श्री भूलाभाई देसाई--आपने कहा, आप एक दछके सथ सम्मिलित | 
दलसे आपका क्या मतलव है. १. धक न 
, ..गवाह--जिव दल, जितका सैंने जिक्र किया है, उसमें लगभग "| 
, आदमी थे।. - र i | 
ˆ री भूलाभाई देसाई --और आपने मो अन्य लोंगॉके साथ आजाद हि र 
, भरती होनेका (निश्वन्र किया 1॥॥८॥ Collection. Digitized by eGangotr य 
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गेबाह--मैं इसलिए भरती हुआ कि मैं बीमार था। । 
|. श्री मूलामाई देसाई--यह बात मैं षहुत सुन चुका । मैं जानना चाहता हूँ, कि 


१. ; * 
॥॥ । गबाह-हाँ । 
शरी भूलाभाई देसाई---आपके पास डायरी है? 
गवाह--मैं बेपढ़ा हू । में डायरी नहीँ. रखता । 
. श्री भूलाभाई देसाई--तव आपने तारीखें बतायी हैं, वह आपको केसे याद हैं। 
एक दर्जनसे तो कम तारीखे' न होंगी-। 
, गवाहने कोड उत्तर नहीं दिया । 
श्री भूलाभाई देसाई--आप डायरी नहीं रखते, इसलिए मैं पूछना चाहता हुँ 
दि आप एकके बाद एक ठीक ठीक तारीख कैसे बता सके १ 
.. गवाह मिमका । ` 
` ` श्री भूलामाई देसाई--मैं सीघे सीघे पूछता हई कि अदालतमें आनेसे पहले 
' भापको बयान सिंखाया गया था । कहिये हाँ या नहीं ? 
' गवाइ-सुभे बताया गया था कि क्या वयान देना होगा । 
' , श्री.भूलामाई देसाई---इस तरह ग्रापको कुल तारीखें याद रही। 
गवाइ--ददा । 
|. भी भुलामाई देसाई--ये तारीखें रडाई गयी. थीं ! 
। गवाइ-हाँ। 
था.? 


' 'भवाह--हो । डव | 
हैः र भी भूलाभाई"देशाई:००आपने/संभके “आरेवासे स किस, Soangoin 


| | ग्रापने अन्य लोगोंके साथ आजःद हिन्द फौजमें भरती होनेका निश्चय किया या . 


श्री भूलामाई.देसाई--अ/पके प्लाइून कमाएडरका नाम सेकेएड .लेफ्टिनेएट 


BN 
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गवाह--हाँ । 
` श्री भूलाभाई देसाई--आप जापानी भाषा जानते हैं १ 
गवाह--नहीं । | » 
श्री भूलाभाई देसाई--आपको किसी जापानीसे कोई आदेश नही मित्रा! : 
` गवाह--किसी जापानीने मुझे कोई आज्ञा नही दी। `` ' . | 
श्री भूलामाई देसाई--तो बात यह है कि आपका प्लाइन और : जापि 
[दन साथ साथ गया । - | 
` गवाह--होँ, ज्यादा मैं नहीं जानता । 20024 के | 
श्री भुलामाई देसाई--आपने कहा आप नेहरु त्रिग्रेडमें शामिल हुए। सा| 

यह नाम क्यों पड़ा! . र 
गवाह-जवाहरलाळ नेहरुके नामपर ब्रिगेडका नाम रखा गया | . 


श्री भूलाभाई देसाई--ऐसा नाम क्यों रखा गया १ भारतकी आजादीक़े॥ि| 
लडनेके कारण ? अ | 


. गवाह--हाँ । 


` बाइसवें गवाइ--ँस नायकसुददम्मद सईद 


मैं जून १९४३ सें सेकेरड लेफ्टिनेरटकी दैसियतसे आजाद हिन्द पैशे 
भरती हुआ और पी गुरिह्व रेजिमेंटमें नियुक्त हुआ। बाद में नम्बर १ इते 
_ रैजिमेंटमें मेज दिया गया और १९४४ के-अन्तमें रंगून लाया गया । रंगून गो 
पर दिसम्बर १९४४ के. अन्तसें `या जनवरी १९४५ के आरम्भमें गह 
मेरी रेजिमेंट जमा हुई और उसके सामने अभियुक्त लेफ्डिनेयट कर्नल सश 
व्याख्यान दिया । वे उस समय रेजिमेंटके कमाण्डर थे । ल्लेफ्टिनेणट कर्नल हे 
ने कहा--“मेरी बहुत दिनोंधे इच्छा थी कि मैं किसी युद्ध करनेवाली के 
सथालन "कर. ।० मैंने" मेताओी सुभि; बुस पुरा किया कि मे | 
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ऐसी दकदीका सश्चालन भार दे' । मुझे गुरिल्ला रेजिमेंटका सश्चालन भार दिया गया 
| ३ जिसने नेकनामी हासिल की है। अगर किसी प्रफंसर या किसी सिपाहीको कोई 
हि या. तकलीफ हो जिसे बटालियन कमाणढर दूर न कर सकते हों, तो 
| रे पा आह्ये, मैं उन्हें दूर करनेही कोशिश कहँगा।? . 

|, शुरि्रा रेजिमेंटमें तीन बटालियन थीं। एक तो गुप्तचर कम्पनी, एक सिगनल 
ह) स्टल्रिर्न और एक रेजिमेरटका सदर दफ्तर । मोर्चेपर जानेते पहले सुभाष 

| चन्र बसुने व्याख्यान दिया था। नेताजीने कहा-- आजाद हिन्द फौजके. लड़नेके 

| फ्लेके अजुभवसे स्पष्ट दै कि भारतीय अपनी स्वतन्त्रताके लिए लड़ सकते हैं । 

॥| पडिले साल जो तकलीफ उठानी पड़ी थीं वे या .तो दूर कर दो गयी हैं या धौरे- 
| परे दूर की जा रद्दी हैं। जो लोग कठिनाइयों वदाशत नहीं कर सकते या किसी 
| धरे आरथसे आगे नहं ज्ञाता चाहते, वे अपना ताम दे दे, मैं उन्हें दुरेस 

॥| त्रे नियुक्त करूंगा ।?? :. 

| _ मिंगलाडनमें छेफ्डनेण्ट कर्नल सहगलने एक सम्मेलन किया'था जिसमें बटा- 
. विवन कमाण्डर और स्टाफ अक्सर थे । उसमें मैं भी उपस्थित था] उस 


वे) हम सब पोपाकी पहाड़ीपर जमा हुए । लेफिटनेण्ट कनल सहगलने हमें 
|. “खिल ऐेर दिया और बताया कि उसे आजाद हिन्द फौजके गइती दस्तेने 
रै | पैन है । पोपाकी पहाड़ीमें बटालियनको कोड नम्बर बताया गया। | 

| "5 याचको लेफ्टिनेएट कर्सल सहगलने एक दूधरा सम्मेलन किया जिसमें 
| शने कारवाई सम्बन्धी आदेशोको सममाया ग्रौर बताया कि क्रिसको कौन सा 
| रं या । दस्तेसे निकल्लनेके बाद मैं लेगीगांवसे एक मील दूर एक गांवे 
न! बहो मुझे गोली चलनेकी आवाज सुनाई पडी । उस दिनकी रात और 


| ल मैंने उवी" सीर र धु ५४ पजिकी'धूरीपर एक 


'समेलनमें साधनोंके प्रश्‍नपर. विचार हुआ । उसके वादं हमलोग मोर्चेपर चले | 


च होगा । पिनविन पर इमला करना था और शत्रुके अवस्थाका पता | 
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दूसरी जगह चले जानेको कहा गया । मैं वहां एक दिन और रहा उसे | 
निकला । मैंने वालंगमें दुसरे ब्रिटिश डिवीजनके सामने हाजिर हुआ । | 
भूलाभाईके जिरह करनेपरे गवाइने कहा--पोपा पहाड़ीके भाषणे हेष 
कनेल सहगलने कहा कि जो लड़ाईकी तकलीफोंको नहीं सह सकते वे. ग्र 
दे दें वे दूसरे क्षेत्रमें भेज दिये जायेंगे। उन्होंने यदद भी पूछा कि कोई शु 
तो नहीं जाना चाहता । लेकिन किसीने ऐसा करनेक्की वात नहीं कही। मु 
नहीं कि उन्होंने यदद भी कहा कि जो शत्रुकी ओर जाना चाहते हैं वे बुच 
रूपसे पहुंचा दिये जायेंगे | व्याख्यानोंके वाद दो आदप्ी मोचेंपर जानेशेती 
नहीं हुए । एक शरीरतः अयोग्य था। वे दोनों त्रिगेडके सदर सुग |. 
भेज दिये गये। ` | 
आगे प्रशन करने पर गवाइने कहा--नेताजीने. लम्दा चौड़ा व्याहार 

था जिसमें हमसे मारतकी आजादीके लिए लड़नेको कहा था । उस समय मैत 
उद्देश्यको स्वीकार कर लिया था और दूसरोंके साथ मिलकर लड़ भी रा 
नेताजीने यह भी कहा कि हम भारतके करोड़ों भूखोंके प्रतिनिधि हैं। होगे 
खचंके लिए थोड़े पैसे लेकर ओर ऐसे राशनसे ही जो' कि. सरकार अपे छ| 
साधनसे जुटा पाती है सन्तोष करना चाहिये । ” 
श्री भूलाभाई देसाई--“उन्होंने यह भी कहा कि कुल रेजिमेप्ट गे. 
जायेगी और हमें अपनी जन्मभूमिके प्रति अपना कव्य पालन करना चाहि || 
गवाह-- हाँ । 

श्री भूलाभाई देसाई--आर कमसे कम.झआपने उसे अपना कत्तव्य मार | 
गवाह--हाँ। | 
पश्चात्‌ अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी । 
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२९ नवस्बर १९४५ . 
तेइलचे' गवाइ--डवळदार शुलाभ सुहस्मद्‌ 


'' मैं मज्त्तवर १९४२ में सिङ्गापुरमें आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित हुआ 
बौर नवम्बर १ हेवी गन बरार्यियमें क्‍्वाटरसास्टरके पदपर नियुक्त किया 
॥ गया । जनवरी १९४४ में सें पदी गुरिल्ला रेजिमेण्टके नम्वर २ बटालियनमें 
| ऐह्चुरेण्ट बनाकर सेजा गया । उल समय मेजर दिलों नम्बर २ बटालियनके 
j | दूसरे कमाण्डर थे 1 जूछाई १९४४ में हमारी रेजिसेण्ड वसां गयी । दिसम्बरमें 
'हेपिरनेण्ट कने छ सहगछने रेजिमेण्डका सञ्चालन भार लिया और अफसरोंसे 
| कहा--“इस रेजिसेग्टका सब्धाकूय आर छेनेकी आज्ञा सुझे दी गयी है। 
"| मुझे आद्या है कि आप लोग सेरे साथ उसी प्रफार-सहयोग करेंगे जिस प्रक:र 
मेरे पूववर्तीके साथ करते रहे हैं. और आप रेजिनेंटके नामको वदायेगे । सुझे 
| भाशा है.कि फोजमें अजुशाखनके मानदण्डको ऊंचा बनानेसें सहायक होंगे ।” 


'गया ओर चह छापासारीका काम. करनेके बजाय नियमित युद्धक सेना 
3 पे गयी । गे 


| ` जनवरी १ ९४५ सें नेताजी सुभाषचन्द्र बसुने रेजिमेण्डका निरीक्षण किया 


बदानमे किया था । आज्ञाद हिन्द फौजका कार्य शानदारंथा और मेरी आशासे 
भै अधिक था और उसकी दायु-मित्र सभी प्रशंसा करते हैं। जहाँ, भी इम 


| गैपकी खराबी तथा अन्य अभावोके कारण, हमें अपनी सेनाको इम्फलके 
| "पष पीछे दीनी पॅह "अर्व ने इम "कहिसाइयोवरं /विजियऽपानेकी चेष्ट 


पवी गुरिल्छा रेजिसेण्टका नास बदळकर रश इन्फेट्री रेजिमेण्ड कर दिया ` 


फहा--“गतवर्ष आजाद्‌ हिन्द फौजने पहली बार शत्रुका सुकाबछा - 


षरे हमने दाचुको चकलाचूर करनेवाली पराजय दी । : पराजित न, होनेपर मी. 


१८२ 
कर छी है । किन्तु याद रखना चाहिये कि इमारी सेना अक्तिकारी 
हमारे पास उतनी जनशक्ति नहीं है जितना कि शुके पास । 
हमारे शञुओंने सारतकी रक्षाके निमित्त पहली लडाई आसाममें 
निश्चय किया हे और उन्होंने उसे आरतका, स्टाळिनम्राड बनाया है | प 
युद्धका निर्णयकारी वर्ष होगा t भारतकी -स्वतम्त्रलाके भाग्या. 
इम्फळकी पहाड़ियों और चडगाँवळे सैदानमें होगा । पिछले साळ हो 
आदमी शजजुसे जा मिले थे । मैं नहीं चाहता कि इल वार जव इम 
हों कोई भी व्यक्ति शञुसे जा मिळे । इसलिए यदि कोई कमजोरी बह 
दिली या किसी अन्य कारणले अपनेको ओचेंपर जागेळें योग्य नहीं समझा 


डु 
१ 


वह रेजिमेण्ट कमाण्डरो सूचित करदे। उसे सदर सुकाममें ही प्ली 
व्यवस्थाकी जायेगी। न्‍ ह ; ः 
-मैं आपको सव्ज वाग नहीं दिखाना चाहता । सोचेपर आपने हा 
प्यास और अन्य कठिनाइयों, बहाँठक कि सौतका सामना करना फे 
शञुने भधिकाधिक तैयारी कर ली है, इसलिए हमें अपने कळ साधनोंको फ़ 
करना होगा । | 
आजाद हिन्दु फौजके वर्तमान बारे चलो दिइली'के अलावा एक १. 
नया नारा आजसे जोड़ा जायेगा--'खून, खून, और खून? । इसका मी 
यह कि हम ४० करोड़ भारतवाप्तियोंके लिए आपना खून बहा देंगे। 
तरह इसी हेतु राज्ुका खून भी बहार्येगे । इसी तरह भारतीय नागरिके 
` जो दक्षिणमें हैं नारा होगा--“निछावर सब करो, बनो सब फकीर्‌ | 
अन्तर्मे सुभाषचन्द्र बसुने अपना भाषण “इनकळाब जिन्दाबाद) 1 
दिल्ली? और 'खून, खून और खून?के नारोंके साथ समाप्त किया। . ' |. 
इन नारोंकों सेकेन्ड इन्फेक्टरी रेजिमेण्डके २३०० सिपाहियों खर 
४ दुर्शकों नं -0. था amwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
न दुदर di Math Collection. Digitized by eGangot | 
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||| हमारी रेनिमेण्ट साचे तीसरे हफ्तेमें पोपामें एकत्र हुई । कर्नल शाह 
वांजळे अधीन दूसरे डिती जनने अपना सदर सुक्राम पोपा पद्दाढ़ीपर बनाया । 
मेरे रेजिमेण्टको विभिन्न टुकढ़ियाँ गइतके काम पर विभिन्न भागोंमें भेजी 
त पर्यी। मैं रेजिमेण्टके कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट कर्नेछ सहगळका स्टाफ भाफिसर था। 
| गे काम दफ्तर, तरक्की ओर अनुशासनकी देखभाळ करना था । १छी बटा- 
| हियनकी ४ मार्च १९४५की रिपोर्टमें' कहा गया था कि नायक अब्दुल्ला खाँके. 


है| पिके अनुसार आजाद हिल्द्‌. फोजके हाथ २ जीप और एक बायरळेस सेट 
| हया ।- भाजाद हिन्द फोजके एक आदमीको हलकी चोट छगी । - 
रेजिमेण्टके कमाण्डर लेफ्टिनेण्ट कर्नळ सहगळने बटालियन कमाण्डर तथा 

बन्य स्टाफ अफसरांको १३ मार्चको बुछाया भोर कहा क्रि सुझे--“पीनबिनपर 
ह| ग्रकमण करनेके निसिसत दो कम्पनी भेजनेका आदेश हुआ है।” :और उन्होंने 
ह| सवर २ बटालियनको दो कम्पनी देनेको कहा। १४ मार्चको दो कम्पनी 
परनबिनपर आक्रमण करनेके लिए रवाना हुई । मैं और रेजिमेण्टके डाक्टर 
एहंगळ्के साथ गये । दोनों कम्पनियोंके रवाना होनेसे पूदे डिवीजनके कमा- 
र कर्नळ शाह नवाज. विदा करने आये। उन्होंने कंहा--सबकी आँखें 
॥ ऐमर २ इन्फेन्ट्री रेजिमेण्टकी ओर छगी हुई हैं। पहली बार मोचे'पर दो 
॥ 'मनियाँ भेजी जा रही हैं । पिछले सालके युद्धसे मैंने जो अलुभव प्राप्त किया 
ठी है उससे में कह सकता हूँ कि दाजु बहुत कायर हैँ । मुझे आशा है कि आप 
> भी अकार आरतके नास पर कळक न. छगायेगे। मेरी दुआयें तुम 
भेपोके साथ है 

` इसके वाद हमलोग रवाना हुए और सेस्सयोमे रात बितायी और १०मा चैको 
' र पइुचे। वहाते पु? कम्पनीका एक दुस्ता आजाद्‌ हिन्दू फौजके एक 


र| धीत वदालियनके एक गइ्ती दस्तेकी अंग्रेजी गती दस्तेसे झड़प हुई । डस 


के भधी व संगॉबिक "पा, वी मेके लिए 'भेला' भवताद्‌ हिन्द 


१९४ 


फौजके दस अफसरके अधीन एक जापानी अफसर और दो जापानी | 
भी दिये गये । | 
' “आजाद हिन्दू फोजके एक अफझरके साथ पक झाटूव और 
- सेक्सन शज्ुक्ा ध्याव आकृष्ट करनेके लिए निकला ; बाइमें ढून स 
किया कि जब इमखोग तङ्गादछे पहुँचे तो जापानी सेक्शन हमें रास्ता 
रहा था, क्योंकि उसे ही. उल देझकी हालत आलम थी। सोचेसे बर) 
गोलियां छूटने ऊंगीं ओर जापानी आगे । आजाद हिन्द फोजडे दाग 
उनकी भत्स॑नाकी और हुवस दिया कि मत सायो । उसळे बाद उसने का 
पिस्तोल निकालकर कुछ गोलियाँ छोडी । उसकी आव'ज सुनकर शु का 
. मोर्चा छोड़कर भाग गये । चूँकि उनका काम शुका ध्यान आकृ करा] 
था, इसलिए उन्होने उसका पीछा नहीं किया और लोट आये ! 
सें इस छाटूनके साथ नहीं गया था और जो कुछ मैंने कहा है, वह झा. 
कमाण्डरने छौरकर बताया था। पोपा पद्ाड़ीसे छोटकर इस झारी 
सरकारी रिपोर्ट उन्होंने लेफ्टिनेण्ट कळ सहगरूकों दी थी]. 


२६ या २७ सार्चको जब मैं रेजिसेंण्टके सदर . सुकासपर' थो; ढेर र 
कर्नेल, सदृगळ और अन्य स्टाफ आफिसर अपनी अपनी ड्यू,टीपर गये ह| 
में इंछ अस्वस्थ सा था ! आधी रातको किसीने सुझे जगाया और बा || 
नम्बर २ बरालियिनके,तीन आदमी गिरफ्तार .कर छाये गये हैं। इगो | 

` झुहम्मद हुसेन था । अन्य दोका घास-मैं नहीं जानता । सुझले कहा गए | 
वे छोग भाग रहे थे इसलिए गिरफ्तार करके' लाये गये हैं । | 
_ जब लेफ्टिनेण्ट कन सहगल -ब्यूदी परसे लौटे तो नम्बर yl 

` कमाण्डरने इन तीनों आदमियोंकों उससे सासने, हाजिर किया और ४] 
कि. ह अहि की मे |. 
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' जसकायाः और बाकी दोने भागनेके लिए पडयन्त्र किया। कर्नल सहंगळने 
उनसे पूछा कि तुम लोग अपराधी हो या नहीं । एक दो वार इनकार करनेके 
| बाद मुहम्मद हुसेनने अपना अपराध स्वीकार किया,' अन्य दोने अपनेको 
| विदोप बताया । 
| कर्षछ सहगलने सुझसे कहा कि इस मामलेकी जाँच करनेके लिए सम्पर्क 
| अफ़्सरसे कद्दो । २९ सार्थकों सुबह तीनों आदमी फिर दाजिर किये गये । 
| बरालियन कमाण्डरने उद्युक्त अभियोग पढ़कर सुनाया और उनसे पूछा कि , 
| तुप्र लोग अपराधी हो या महाँ । झुद्दम्मद हुसेवने अपनेछो अपराधी स्वीकार 
॥| किया । अन्य दोने अपनेको निर्दोष बताया । तीन अभियोग-पन्न तैयार किये 
गये और डिविजनल, सद्र सुकास भेज दिये गये । {| 


इस जगह आ सूलामाई देखाइने एडवोकेट जनरल द्वारा बयानमें ऐसी 
पते. कहळानेका विरोध किया जिसे गवाह, ऐसे दूसरे छोगोंकी कही बताता' है, 
ओो पवाहीसे पेश नहीं किये जा रहे हैं । थोडी देर वहसके बाद सबूत पक्षने 
१ इस प्रझारकी वाते न कहळाना स्वीकार कर छिया । 
| ` पश्चात्‌ गदादने: साई और अप्रैल लेगीमें होनेवाली कारवाईकी चर्चा की । 
| कहास नम्बर १ बट!लियनके ७ये . गुरिछा रेजिमेण्टमें ३० मार्चको छेगीसें 
'| धाभिळ हुआ । शामिल होनेके तींत घण्टे बाद मैंने देखा कि कसान सहगल 
| भगंये है) उन्होंने सुझतें कहा कि :जब “मैं इस ओर आ रहा था तो 
| २५३० गजकी दूरीसे ३-४ सौ गजे मार्चेसे गोलियाँ बरसने ळगीं । सुझे 
| चे रिपोर्ट मिली उससे सै इस ख्यालमें था कि अंग्रेजी फौज उस क्षेत्रमं नहीं 
; a मेरी कारपर जत्र गोळी चलने लगी तो मलोग उतर पडे जोर चिछाने . 
| नकद कोडा लाह शिव हरे शात ना 
| भपक अफसरने भी जापानीमें कहा कि में हिकार कौकनका हूँ । उसके बाद 


१८९ k 
गोळी और भोरोसे दगने छगी, छेकिम गोलियाँ इचामें जा रही पी भौ | 
पास कोई दिखायी नहीं दे रहा]था ।. अगर एक भी गोला फूरा होता हे॥ 
सब मारे जाते) हमें अपनी कार छोड़कर ज्ञान बचानेके लिए भागना ' 
बादर्मे नग्वर ५ बटाखियनकी एक कम्पनी वहाँ गयी । उन्होंने म 
कार और ळार्‍्यंमें बैठे बातें करते देखा ' जब आजाद हिन्द फौजने ए 
देखा तो वे चिल्लाने छगे--भागो आजाद हिन्द फौजचाले आ रहे हैं। ए 
शाञ्ुओं पर हमला किया ! तब वे अपनी छ'री पर बैठझुर भग पेग. 

. कारोंको ज्योंका त्यो छोड़ गये. इन गादियोंकी सव चीजें साविक वरस्‌ 
खाली सहगलका झोला और और नकशे गायब थे। सद्दगलके भो 
रेजिमेण्टका सदर मुकाम फिर लेगी इटा छे जाया गया । ३१ मार को के 
१२ अंग्रेजी वायुयाचोंने ३-४ घण्टे तक बम यरसाया । अंग्रेजोंने बा 
गोलियोंकी बौछार शुरू की और ३ अप्रैलको अंग्रेजी बटालियनने ग 
पाँतवाले थाज्ञाद हिन्द फौ जके वरालियनको गिरफ्तार कर लिया।!? ५ 
नम्बर १ बटालियनको तैयार रहनेका आदेश दिया । बटालियन आर न 
सूचित किया कि दो झटून शब्रुमेनासे जा मिली द्वे । सलाह करे री 
आदेश दिया कि रक्षापांतको कम करके दो प्छाटन खड़ी की जाय। पे 
चम वर्षाके बाद कुछ और छोग छोड़कर. भाग गये । | 
| सदगळने निश्चय किया कि पहली बटालियन झन्रुपर इमला कणे ' " 
हुए क्षेत्र पर पुचः अधिकार ग्रास करे । आध घण्टे पस कम्पनीके' र 0 
सहगलको सूचित किया कि. हमारे आदमियोंने “जय हिन्द! और (दिल्ली ठर {a 
चारेके साथ इल जोशके साथ आक्रमण किया कि शत्र मोर्चा छोर | 
- गये । कुछ प बाद ख़बर आयी फि बटालियन कमाण्डर खाबि र 
का a पी लिप, फोल. छोड़ छा ० हल्के। यये । | ५ 
'खुझासले देकीफोन द्वारा सम्प स्थापित करना बर 


/ १८७ ` 
|| एल न हो सके । तण अपने आप अपनी सेनाको पोपाकी पहाड़ी पर ` वापस 
| है गये | जब वहाँ थे तब अंग्रेजी वायुयानोंने बस वरसाया पर टुकड़ियाँ 
अपनी जगह उदी रहीं | वहाँ इम छोग ८ दिनतक रहे ' ९ अप्रेळको सहगळने 
होगोंको एकत्र. किया और कहा कि १२ अप्रोलको रेजिमेण्ट पोपासे हटकर 
हांगदिंगी जायेगी । फलतः हसलोग रघाना हुए । रास्तेमें ज्ञात हुआ कि 
ए] वांगविंगीका पतन हो गया । तब सहगळने रेजिमेण्टको प्रोम चळनेका आदेश 
दिया ।.२६ या २७ अप्रेछको इस लोग एलेन्नम्योके उत्तर एक गाँवमें पहुँचे 
र भौर ससे एलेनम्यों जाकर उचित आदेश छानेको कहा गया । मैं ुरिकलसे 
क] ऐ मील गया. हूँ गा कि दो ओरसे गोलियाँ चळनेकी आवाज सुनायी परी । में 
5 भागे जाना बेकार संमझकर वापस लौट आया और सहगळले कहा कि पळेन 


|  मंगिनयान नासक गाँवमें, जो रक्षात्मक मोचेंके लिए चुना गया था, सह 
| एने छोगोंको डुलाया और कह्दा कि एलेनस्योपर झञुने अधिकार कर लिया । 
| पोमके प्रधान मार्गको शुने चन्दकर दिया। अब सिर्फ तीन ही रास्ते हैं-- 
पकने पॉतपर डकर ळडा जाय, या नागरिकका वेश बदछ छिया जाय या 
| पपन्दी हो जाया जाय । पुक घण्टेके परासर्शके बाद युद्ध बन्दी होनेका निश्चय 
गया । ; 


इसके बाद सहगळने एक पत्र मित्रसेनाके : किसी अफसरको देनेके 
ए चिसा । एक घण्टे बाद ख़बर आयी कि गुरखा फौज उत्तरसे बढ़ रही 
` सहगरने आगे चढ़कर आपने आं दमियोंको आदेश दिया कि उत्तेजित मत 
र गोलियाँ सत चलाना । ५-६ मिनट बाद रेजिमेण्ट पर उत्तरसे गोळी 

भी भोर उसी क॑ गरखा अफसर और आजाद हिन्द फोजके बरा 
॥ न कमाण्डर हमारी और आये दिखायी पे १ ह उनसे "मिले और 


* 
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अपने आदमियोंको जमा होनेका आदेश दिया । पश्चात्‌ सारी सेनाने 
समर्पण कर दिया । | 


श्री भूलाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा---जय | 
सेनाने मङ्गिनगानमें आत्मसमर्पणका निश्चय किया तो, उन्होंने कप्तान द| 
सिंह और सेकेण्ड छेपिटिनेण्ट उमराव घिंहके हाथ एक पन्न सिन्न सेवावे त्रा) 
ण्डरके पास भेजा । 


श्री भूळाभाई देसाई--चाप यह जानते हैं. कि उत्त पत्रमें क्या लिखा | 
-'गवाह--सैंने उस पत्नको देखा नहीं था । किन्तु करन सहगलने बा 

था कि उन्होंने मित्रसेचाके कमाण्डरझो लिखा है कि हस लोग युद्धवन्दी ह| 
चाहते हैं । सहगळने अपने अफप्ररोसे कहा कि यदि सित्रसेनाके कमाप्सो| 
हमारा प्रस्ताच स्वीकार नहीं किया तो हमलोग छड़ाई जारी रखेंगे। | 

. चनवास जौरसे कण्ड लेफ्टनेन्ट उमरावलिंह एक गुरखा अफसरके सांब ख| 


गाइने आगे कहा--सार्च सन १९४५ में जब कि रेजिमेण्ड पोपा . पुं 
'कत्तान सहगलने रेजिमेण्टसे कहा कि “जो आजाद हिन्द फौजमे नहीं र| 
चाहता और शदुले मिळना चाहता है . वह सुझे बता दे और उन्हें एक एस 
» दघुके पास भेजनेकी व्यवस्था कर दी जायगी. । वे लोग अपने सांथ'बल 
तथा कागजात नहीं छे जा सकेंगे। मैं नहीं चाहता कि, छोग एको शी 
अछग हों ।” जहाँतक मैं समझता हूँ कसान -सहगळके ऐसा कहनेका मत 
यह था कि जो सदस्य आजाद हिन्द फौजमें रहें वे सच्चे विळसे रहें भौर |. 
` . . सोचेपर पहुँचकर भागें नहीं इस तरह सदस्योका नैतिक पतन न होने पागे! | 
श्री भूछाभाई देधाई--क्या मार्च सन १९४५' में बटालियन करी. | 
कमाण्डरने यह रिपोर्टक्ी कि दो अफसर नरेन लिंह . ` बहाव ह रग 
सजले जा वे डिप वदव्य ह प हील 


ह 


१८९ ` 
गधाह-- हों । ; 

भी भूछाभाई देस।ई--क्ष्या कप्तान संहंगंकने इन' लोगोंको बुलवाया ? ' 
|  गवाह-ा मेरे सामने डनळोगोंसे प्रइन किये गये ? सहगळने उनछोगों 
| हो बताथा कि यदि वे क्षमा मागे और राजुले न मिलनेका वचन दें तो वे 
॥) क्षमा कर देंगे ओर दूसरे वटालियनमें सेज देंगे । 

श्री भूलामाई देताई --क्या, उसी समथ बटालियन नं० २ के ५ सदस्य 
|| मी कप्तान सहगछके सामने लाये गये । जिनमें अहमद खा भी थे! 
गवाह «हा ? 
श्रौ मूळामाई देखाई--क्या उनपर भी असियोग लगाया गय़ा था ? 
गवाइ--इनपर कान्न से मिळनेका निश्चय करनेका अभियोग था 1 
श्री भूलामाई देखाई---क्या उनळोगोने अपना अभियोग स्वीकार किया था £ 


` .गवाह~-हाँ डनळोगोंने कहा कि यदि क्षमा कर दिया जाय तो वे भविष्य . 


_ : श्री भूळाभाई देसाई--माफ कर दिये गये ! 

|| गवाह-हाँ। ` ` 

| ग्रवाहने यह भी कहा---पहली बटालिग्रनके कमाण्डरने रिपोर्टकी कि इव 
| स्वार गज्ञासरन हुक्स नहीं मान रहे हैं। उनपर सी सुकदमा चछाया गया 
| त न सजा दो गयी किन्तु बादर्मे सजा रद्द कर दी गयों और रिहा कर 


| अन्य प्ररनोंका उत्तर देते हुए गवाहने बताया--अगस्त खन्‌ ३ ९४३ में 
|. शाह नवाजने लैसून -शिविरमें भाषण किया । वहाँ मैं भी उपस्थित था। 


भतान शाह नुने न्प्र करनेके 
FN भाद.हित. फौज i मारत 6 स्वत द 
ह्िए पेत्ताथी गाग्री हे और यह न केरळ ब्रिटिश साम्राज्यवादसे ह लडेगी ` 


i 


१९० 
किन्तु जो भी भारतकी स्यतम्त्र्ामे बाधक होगा तथा जी भी राष्ट्र भारतपर | 
कड्ञा करनेकी चेश करेगा, उनसे वह लड़ेगो । सें उस. परिवारका हूँ जिसने | 
ब्रिटिश सरकारकी बहुत बड़ी सेवाकी है । ` जिस तरह हजरत इमामने साई |' 
और न्यायका पक्ष लेकर छड़नेका निश्चय किया था उसी तह. मैंने भी भारतर || 
स्वतन्त्रताके लिए अपनी जान तक देनेका निश्चय कर लिया है। यह प्रत्ये री 
. भारतीयका अधिकार हे कि वह स्वतन्त्रता. प्राप्त करनेकी इच्छा रखे कौर | 
उसके लिए छड़े |”? FE र | 
फरवरी सन्‌ १९४५ में करत शाह नवाजने पोपाकी सभासे बताया हि 
चौथे गुरिल्छा रेजिसेण्टके इछ सदश्य शहुसे मिल गये जिससे नेताजी ( सुभाष | 
चन्द्र बसु ) को बहुत दुःख हुआ । नेताजी स्वतः पोषा आना चाहते थे क्खि ; |; 
मैंने उन्हें आश्‍वासन दिया था कि सैं स्वतः इसकी ` जाँच करूँगा। शाह 4 |, 
नवाजने यह सी कहा कि,''अव संसार आजाद हिन्द फौजकी बार जोह रहा | 
है । यदि इम अभी स्वतन्त्र न हो सके तो हम १०० वर्ष तक स्वतन्त्र. न हो. 
सकेंगे । अतः आप छोग बता दें कि आप लोगामेले कौन कौन शत प्रतिशत. 
नेताजीके लिए बलिदान होना चाहते है । 5 Af 


एडवोकेट जनरळने मरन करनेपर गवाहने कहा--डवळदार गज्ासरग्े | 
लेफ्टिनेर कर्ने स्यु दण्ड दिया था बादमें नम्बर १ वटालियनके कमाण्ड |` 


छेफ्टिनेर खाजिन शाहकी सकाहपर भौ हे 


र गङ्गासरनके यहद 'वचन देनेपर हि | 
भविष्यमें में ठोकसे काम करूँगा, ठसे माफी दे दी गयी और वह छो 
दिया गया । र य 


पु । 
.चोवीसचें गदाइ--लिपाही अल्लाह दित्ता 


मैं दिसम्बर १९४१ में दाङ्गकाङ्गमें युद्धवःदी बनाया शया । 
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१९१ 
॥| पोपाकी पहाडीपर गया । मैं सिपाही सृहश्‍्थद हुसेनको जानता हू वह सदर 
भी इफ्तरमे सी” कम्पनीमें थे । २६ माचे ३९४८ को तीसरे प्हर २ ३ बजेके 
| बच सुहस्ण्द हुसेन मेरे पास आये और कडा कि आज पैं भाग जाना चाहता 
ह| हू! मैंने कहा कि आज मौका अच्छा नहीं है, कोई दूसरा दिन चुनो । उसी 
भे| दिन शामको में ब्रिरोडफे सदर सुकाम्पर छे जाया गया, वहाँ मैंने सिपाही 
है ज्ञागीरीरास, सिपाही सुहम्मद हुसेन और छेफ्टिनेण्ट खाजिनशाहकों देखा। ' 
 ह्ाजिनशाहने सुझते कहा कि तुम्हारे सराखे सुसलमानोंने ही तुकोंके साथ 
॥| दुगा की । मालूम हो गया हे कि हुम भागनेको कोशिश कर रहे थे । इसके 
ग बाद मैं क्वार्टरग/र्ड में बन्दंकर दिया गया । दूसरे दिन में तथा दो अन्य व्यक्ति 
न| पहगळके सामने पेश किये गये । उन्होंने पूछा--तुम लोगोंको कुछ कहना है। 
| मैंने कहा कि मेरा इरादा भागनेका नहीं था। सुहस्सद हुसेन मेरे पास खुद 
| भागनेके इरादेसे आये थे । 
सवाळके समय खाजिनझाइने ब्रिगेडके एडजुटेण्ड गुळाम सुइम्मदसे कदा 


| भायासहसे सुझे तथा अन्य छोगोंको पीटने तथा प्रश्‍न करनेको कद्दा। २८ 
' पराचो बटालियन छेगी चळ गयी । खाजिनशाइने गुलाम सुइम्मदसे कहा 
ढ़ि यदि अल्लादित्ता और दो अन्य सिपाहिग्रोको सजा नहीं दी जातो तो सें 
| देशलियिनका कमाएड नहीं करूँगा । खाजिनशाह ओर मेजर नेगी सुझे.सु इम्म द 
|| सेन और जागीरीरामको डिवीजनके सद्रसुशम छे गये। मेजर नेगोने ` 
स तोनोंके खिलाफ शाहनवाजके सामने. फर्द जुर्म पेश किया । शाहनवा ने 

पढ़कर . जागीरीरामसे पूछा । उन्होंने कहा कि मेर! भागनेका इरादा नहों 

फिर मुझसे पूछा कि जब मुहम्मद हुसेन तुम्हारे पास आया था तो 


री रे के नाते तुमने गहं त्यो, रही, Dig hit को दोषी बताया । 
मुहम्मद हुसेनले पूछा कि तुम खुद भागना चाहते थे 


१९९ - 


दूसरोंको अपने साथ भागनेको कद रहे थे । झुहस्मद इसेनने कहा-जै॥ | 
नहीं कर रहा था ।! । 


झाहनवाजने मुहम्मद हुसेनसे सच बोलनेको कहा । उन्होंने कहा ह | 
` कुछ दिक्ततं थीं इसलिए मैं शत्रुले मिळना चाहता था । मेरी शिकायतोब्र ह 
- जाँच नहीं हुईं। तब शाहनवाजने सुहस्मद हुसेनसे कहा कि हुए है| 


- आदमियोंकों गोलीसे मार देना चाहिए । 


- एडवोकेट जनरल--शाहनवाजने क्या कहा- था, ठीक ठीक बताइये। | 
यवाइ--शाइनवाजने सुद्दम्मद हुसेनसे कहा कि 'तुम्हे गोलीसे उदि 
जायगा यही तुम्हारी सजा है क्योंकि तुम अकेले ही शत्रुसे नहीं मिलता घ्या | 
- थे वरन्‌ तुम दूलरोंको भी ऐसा करतेके लिए कह रहे घे । इसहिएश|| 
नहीं किया जा सकता । | 


फ | 


मैंने शाइनवाजको अंग्रेजीमे यह सी कहते सुना--“ुर आफ दमे 
ड द रेजिमेण्टळ कमाण्डर ( रेजिमेण्ट कमाण्डरके सामने! इलें पेश करो) 


१० मिनट बाद सैं, सुहन्मद हुसेन और जायीरीराम ब्रिगेडडे सदर र 
छे जाये गये। सैं और सुदम्मद हुसेन एक- ही. कमरेमें रखे गये। झा 
जानेसे पहले जायीरीराम इटा दिये गये । उसी दिन शाको बाह 
एडजुटेण्ट गुलाम सुदस्मद और भायासिह कमरेमे आये और सुइग्मद हेण 

_ छे गये । उसके बाद मैंने सुहम्सद हुसेनको नहीं देखा। |. 
दो तीन दिनके बाद मेरा पद घरा दिया गया और ७ अग्रैठकों 1१% , 
व्यक्तियोंके साथ मैं रंगून भेज दिया गाया । सै सशख सन्तरीके पहमे "|| 


या हमछोग १९. अगैडनो,, सहजे. तड के अनने नगते व्हॉ ती |. 
किया । पहरेदार भाग गये । मैं अंग्रेजोंके पामने हाजिर हो गया । | 
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५ ' १९३ 
| श्री यूलाभाईके जिरह करनेपर गयाहने कहा कि कर्नल शाह नवाजने सुह- 
मद हुसेनसे कहा तुस गोळी सार देनेके काविळ हो ; तुम्हारे सदश विद्गो- 


दका । मैने फदजुमे नहीं पढ़ा क्योंकि वह मेजपर पढ़े घे । से अंग्रेजी नहीं 
'बानता। मेरे और जांगीरीरामके सस्बन्धमें कोई फैसला नहीं हुआ । 


. २५ चें गवाइ--सिपाही जागीरीराम 


मैं सिंगापुरके पतन होनेके बाद अक्तूबरमें आजाद हिन्द फौजमें भरती 
| हुआ । जय मैं पोषा क्षेत्रमें था तो मेरे बटालियन कमाण्डर खाजिनशाह, 
| मष्ट कमाण्डर सहगळ ओर डिवीजनळ कमाण्डर शाहनवाज ये । जब एक 
॥| दिव मै, सुइम्मद हुसैन और अल्लादित्ता भागनेके .सम्वन्घर्मे ` बातचीत कर रहे 


पे तब खानिजशादद पहुँच गये और इम छोगोंसे पूछा कि ` “क्या बातें कर रदे 


९!” महम्मद हुसैनने कहा कि हम छोग मजाकर्मे भागनेकी बात कर रहे 
पे। तव हमलोग. ब्रिगेडके सद्रदफ्तरमें कप्तान सहगलके सामने पेश किये 
| [R 1 और उनके सांसने भी हमने यही उत्तर दिया । ब्रिमेड सदरदफ्तरके 
भैरनेण्ट यासिन हम ,छोगोंको पीटा भर. कहा, कि सच बोलोगे तो तुम 
गो छोड दिया जायया । दूसरे दिन हम लोगोंको खाजिनशाह डिवीजनके 


| षता ह!” gS 
के रका कहा कि तुम हमारे देशके नहीं हो वरन्‌ हमारे शद हो । 
: किसे उडवा दूँगा ।” मुहम्मद हुसेनने पुनः क्षमा माँ ।. 


इसके बाद में; सुहव र ईशा ह हे परी ००0 / | 


शण्ड शाहनवाजके पास ळे गये। शाहनवाजके पूछनेपर महग्मदुसैनने . 
भारि मैं इछ कठिनाइयोमें था अतः भागला चाइता था इसके लिए मैं क्षमा 


लिंक गोळीते मौतकी सजा दी जायेगी । फर्दजुमपर मैंने शाहनवाजको लिखते 


१९४ | 
एडवोकेट जनरळ--क्या कप्तान शाहनवाजने तुम छोगोंके हसनेके पुढे | 
और कुछ कहा । 

श्री भूलाभाई---देसाई में इस प्रइनके पूछनेपर आपत्ति करता ह। | 
गवाहने स्वतः कह दिया कि उसके वाद मैं चहाँसे इटा दिया गया। बाफ़े | 
इस प्रश्‍नसे उन्हें सहायता मिळती है कि वहाँसे हंटनेके पहले. कुछ ' षो \ 
घटना हुई । | { 
5 एडवोकेट जनरळ--इससे गवाह किसी अस्पष्ट बातकों स्पष्ट स | 
सकता हे । | 
श्री भूळाभाई देसाई--यद बहुत बड़ी बात है। गवाइको जो झ| 
कहना था कह दिया । वहाँसे इरनेछे पहले और कुछ घटना हुई ऐसा सुब | 
उचित नहीं है । । 
जज एडवोझेट--क्या जितना तुमने देखा कह दिया ? i 
श्री भूळाभाई देसाई--इस प्रश्‍नके छिप मुझे कोई आपत्ति नहीं दै। / 
एडवोकेट जनरळ--सें गवाइसे पूछना चाहता हुँ कि जब महम्मद हसे 
क्षमा मागी तब शाहनवाजने क्या उत्तर दिया ? 
यवाइ--शाह नवाजने कोई उत्तर नहीं दिया । _ 
मैं, सहम्मद हुसैन और अल्लादित्ता बटाकियनके सदरंदफ्तरको गे 
दिये गए । ; | 
हमारे साथ नेगी और खाजिनशाह थे ।.खाजिनशाहने मुझसे अपगा नहि | 
सम्दालनेको कहा । जब मैं वराळियनके सद्रसुकामपर पहुँचा तो मैने वह 
म्मदहुसेन, .खाजिनशाह और आयासिहको देखा । खाजिनशझाइने 


स्मद इुलेनुको गोळी मारनेको कडा । मैंने इनकार, किया | खाजिनशाइते *, 
आदेश दुहरीया न और कहा---तुम्हीं दी हुसेनको गोळी मारोगे 


ह 
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| उतके साथ भागनेकी कोशिश कर रहे थे । सैंने कहा-में नहीं गोली चळा- . 


| हा । में राइफल चलाना नहीं जानता। तब' खाजिनशाहने कहा-- , 
| बगर तुम सुहम्मद हुसेनको गोळी नहीं मारोगे तो तुम दोनों गोलीसे उड़ा 
| दिये जाओगे । 

.. मैंने फिर इनकार किया तो खाजिनशाहने सेरे कन्धेपर एक राइफल रख दी 
गौर घोड़ेपर मेरी डँग्रळियोंको रख दिया और आयासिइसे गोली मारनेकी 
भाशा देनेको कहा । मेरे सिवा वहाँ दो और आदमी थे। जिनमें एक सिख 
| सो था। आयालिंहने मुहम्मद हुसेनके आँखपर पट्टी बाँध दी और उसे जमीन 
| एर बैठा दिया । पीठ एक पेड़के तनेसे सदा था । आयासिंहने तीनों भादमियों- 
है स गोली चळानेका आद्वेश दिया और तीनोंने गोली चलायी । सुहम्मदहुसेन 
* | सरर गिर पढ़ा । उसके बाद खाजिनशाहने सुझसे अपनी कापनीम जाकर 
हाजिर होनेको कहा । - 

उसी दिन शामको मेरी कम्पनी लेगीके लिए रवाना होगयी । उस गामे 
| गीत दिन तक रहनेके बाद मैं अंग्रेजोंसे जा मिळा । 

5 पश्चात्‌ अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी । 


३० नवस्बर १९४५ 


१, भाज सबूत पक्षके गवाह सिपाही जागीरीरामसे श्री भुलाभाईने जिरइकी 
न ५ गबाहने कहा-- . - 

पै गार॑घरका रहनेवाळा हूँ । मैं पदाळिला नहीं हूँ। मैं रोमनमें अपले 
शर कर सकता हूँ । मेरा पहिला बयान अगखर्मे दर्ज किया गया था । 
र पंजाबी भासे अपने सुवदीरक सर्मित अपनी र्यांचे दियी या बादसें 


:4 


र 


१९६ 


मेरे सामने वड पढ़कर झुनाया गया । जिस बयानपर सेने हस्ताक्षर भनि 
चइ अंग्रे जीमें टाईप किया हआ था । में अंग्रेजी नहीं जानता । 


जज एडवोकेरके एक फिकरेके उत्तरमें श्री भूलाभाई देसाईने झा 
' कानूनका हमेशा पाऊन नहीं होता । गवाइकी परीक्षा करनी पड़ेगी । . 
शी भूळामाई देखाई---आपने. अयस्तमें अपने चयानपर दसखत प्रि। 
उसके बाद आपसे यह नहीं कहा गया कि बयान देना होगा ? . 
गवाह चुप रहा । 
श्री भूछाभाई देसाई--अदाळतको क्यों नहीं बताते कि बयान देनेर वि 
आनेले एक या दो दिन पहले, तुम्हारी याद ताजा करायी गयी थी। . | 
गवाह--मुझे सेरा बयान दिखाया गया ओर. मैंने उसे दुद्वंराया दिर 
ठीक है । Pe | 
श्री भूलाभाई देसाई--इस तरह तुम्हारी स्टुति ताजा हुई !. 
गवाह--सुझे खुद याद आ गया कि मैंने क्या कहा था ! 
शरी भूळाभाई देसाईइस अदालतमें बयान देने आनेसे' पहले १ 
घयानपर दर्तखत कंरनेके बाद, किसीने तुमसे वयानके बारेमें कुछ र 
या नहा ? | 
गवाह--मेरा बयान पढ़कर सुनायां गया । 
आ सूळाभाई देसाई अदालतको बताइये कि तुम्हारी स्त 
ताजा हुईं । पूरी बात बताइयेगा | 
गवाह--बयान पढ़कर सुनाया सया । जब सुन लिया तो पूछा म 
ठीक है न। द र | 


-श्री भूछा भाई देसाई--मैं २-३ दिन पहले जो कुछ हुआ उ | 
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॥| . यवाह--परसों सुझे बयान याद कर लेनेको कहा गया । और पूछा गया 
. करि बयान ठीक है न,? मैंने कहा हाँ। 
न|. ` श्री सूलामाईँ देसाई--जब आप वयानकी' वात कर रहे हे तो आपका 
... तळब अचुवाद्से है न? क्योंकि बयान तो आप समझ.न सके होंगे क्योंकि 
9 जीमें था । 
/ . गवाह--बयान हिन्दुस्तानीमें अनुवाद कर सुनाया गया और मैंने उसे 
. एक बार दुहराया और उन्होंने मिलाया कि टीक है । 
आणे गवाहने कद्दा-सुझे हथियार चलानेझी शिक्षा नहीं दी गयी। सुझे 
. एखुटेन्स युनिटके लिये भर्ती किया गया था । मुझे अस्पतालोमे विखरे बिछाने 
(| ' गोगियोंको पढ़ी बाँधनेकी शिक्षा दी गयी थी । कछ मैंने जिस मुहम्मद हुसेनं 
| ब गदवालीका जिक्र किया था वे युद्धक सेनाके थे । उनके साथ हुई तथाकथित 
। वातचीतके समय वे बीमार न थे । 
|, री भूलाभाई देसाई--भक्तूबर १९४३ से लेकर मार्च १९४५ तक क्या 
मने अंग्रेजी फोजोंके साथ मिळ जानेकी कोशिश की ? 
' गवाह--सुझे कोई तारीख याद नहीं । 
थी सुझामाई देसाई-तुमने जो विवरण पेश किया है, क्या वह वही है 
चो तुमको पेश करनेको कहा गया ? 
१ ' एडवोकेट जनरळ--.अपनी शहादतमे मी गवाहने कहा था कि सुझे कोई 
पारीख याद नहीँ । 
शी सुलाभाई देसाई--क्या तुम जानते हो कि इस्वी सनके सुकाविकेमे 
सू सम्वत्‌ कौनसा होता है ? 
|` _ 'वाह--में वर्ष, महीनों आदिके बारेमे कुछ नहीं जानता । मैने 
| 'वाडीसे कभी. बात. नहीं की थी। मैं सिर्फ जिस भाषामें बोळता हु, 
| Rs उसीको जानता हूँ Jpngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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श्री भूछाभाई देसाई--मैं कहता हुँ कि जिसे आदसोकी भाषा गइवाली 
हे, उसके सस्वन्धमें आपने जो कुछ कहा हैं वद दीक है । 

यवाइ--जव कभी उसने मुझसे वात की, तव दिन्डुस्तानीमें हो की 

श्री यूलाभाई देखाई--क्या तुमने उन्हें गइवाळीसे चात करते कमी 
नहीँ सुना ? 

गवाह--शायद वे अपने आदसियोंके साथ गइवाळीसें बोलते होंगे। 
बातचीतसें भी उन्होंने सुझले कहा था कि दे गढ़वाली हैं । 

श्री भूछाभाई देखाई--अब तक तो आप अदाळतके सामने यह कहते रहे 
हैं कि आपने उन्हे उनकी भापाले पहिचाना । क्या यह ठीक है या नहीं! 

रावाह--में जानता हूँ कि उनकी मातृभाषा गदवाली है। मगर वे मेरे 
साथ जब कभी बात करते थे तो हिन्दुस्तानीसें । 

श्री भूलाभाई देलाई--आाप सुहम्मद हुलेनछो किस तरह जानते हैं ! 

गवाह--वे सखद्रसुकाममें मेरे साथ रहते थे । 

श्री भूछाभाई देसाई--मुहस्मद हुतेन कौन हैं ? 

गवाह--वह एक सुसलमान हैं । (हली ) 

श्री भूळाभाई देसाई--क्या इसके जतिरिक्त भी आप उनके सम्बन्धर्म 
जानते हैं ? 

गवाह--में और कुछ नहीं जानता । 

श्री भूलाभाई देसाई--वे सुसळ्मान हैं, इसके अळाव! उन्हे पहिचाननेके 
लिये आप कुछ और भी जानते हैं ? 

गवाह--वह पञ्जाबी थे । वह मारे गये । इससे अधिक मैं उनके बारेम 
क्या कहूँ ? 

श्री भूछाभाई देसाई---क््या आप अदाळतमें भी उन्हे किली और चीजके 
आधारपर पहिंचीर्थ सक्त हैक Collection. Digitized by eGangotri म 
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गवाह--नहीं.1 अचानक ही मेरी मुहम्मद हुसैनके साथ बातचीत हो गयी 


 थी। मैंने उनके साथ भाग जानेके बारेमें बातें कॉ । 


श्री भूळाभाई देखाई---कहक्ो भागनेको ? 


गवाइ--अंग्रेजोंकी तरफ । जो छोग गइतमें जाते थे उन्द्रोंने बताया था कि 
| जग्म २० मील पर हैं। 


श्री भूळाभाई देसाई--जब तुमसे पूछा गया था कि ता क्या तुमने कहा 


' था कि तुम्हारा इरादा सागनेका नहीं था। 


गवाह--जी हॉ । मैं लेफ्टिनेण्ट आयासिंहको जानता हुँ । यह पा 


| वहीँ कि वे कहाँ दें । चे जीवित हैं। गत मई महीनेमें मैंने उन्हें उनके 
' गॉवमे देखा था । 


इसके बाद गवाहसे डिवीजनल सदर सुकार्मोके बारेमें पूछा गया । उसने 


. इहा कि सुझे सिवाय कप्तान शाइनवाजके और किसीकी याद नहीं । 


प्रश्त--क्या आप अंग्रेजी शब्द "क्राइम? ( अपराध ) को समझते हैं ! 
उत्तर-ैं “क्राइम' अंग्रेजी शब्दको नहीं जानता । 
प्रश्‍न--मेरा ख्याळ है किं आप 'रिपोर्ट' शब्दको समझते हैं ? .. द 
, उत्त--मैं इस शब्दको किसीको रिपोर्ट देनेके अर्थमें ही जानता हूँ । 
शरी सूराभाईे देखाईने एक कागजपर “क्राइम रिपोर्ट! ( अंग्रेजीमे ) छिख- 


चर दिया और पूछा--क्या लिखा है ! 


गवाह—सै नहीं जानता कि क्या लिखा हे। . 
कागज सबूतके रूपमे दाखिल कर लिया गया। . 
भूजामाई देसाई--क्या आप “क्राइम रिपोट'का अथ समझते हैं । _ 
-“नहीं । 
ओ सूल देसाई सब लेप फ्रीईमे रिपोर्ट” बब्देकी कैसे जानते हें ? 
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गवाह--जिस्त दिनमें सदर दुफ्तरमें था तो बताया गया था ५, 
रिपोर्ट, पेशकी जायगी । और मैं तथा अन्य छोग कप्तान शाहनवाइ र. 
सामने पेश किये जायेंगे । मेरे सामने सुहम्मद हुसेनको गोडी मारे] 
और कोई आदेश नहीं दिया गया । सुहम्मद हुसेनने बयान दिपा। ह|. 
मालूम था कि अल्लादित्ता खाँ उनके साथ हैं। क एन शाइनवाज खा ए 
हुसेनने पुछा कि क्या तुम भागना चाहते थे । उसने कहा छि में बरी ह 

बतमें फेस गया हूँ. । माफी चाहता हूँ । उसके बाद कसान शाहरगाओँ 
कहा कि तुम भगोड़े हो और तुम्हें मौतकी सजा दी जायगी । 

श्री भूलाभाई देसाई-आपको क्या हथियार दिया गया था! 

गवाह--सुझे बन्दूक दी गयी थी । 

श्री भूलाभाई देसाई--क्या आप दूसरे इथियारोमेंसे बन्दूक पीर 
सकते हैं? ` | | | 
गवाह--मैं, किसी दूसरे हथियारको नहीं पहचानता । मैं बल्दूढ र| 
नहीं जानता । र | 

बन्दूक मेरे कन्धेपर रखी१गयी थी । सुहम्मद हुसेनको गो ५ 
समय जो सिख और तामिळ उपस्थित थे उनके नाम मैं नहीं भर 1 
कहाँसे आये थे यह भी सुझे माळूम नहीं । । र 

श्री भूछाभाईं देसाई--उनमेंसे एक लिख था और दूसरा ता 
इससे अधिक आप उनकी पहिचान बता सकते हैं ? शा 

गवाह--मैं उनके बारेमें अधिक कुछ नहीं कह सकता । दते म 
._ . गवाहने आगे कहा कि आयासिंहने बन्दूक सीधी तरह Re ल्पी 
भी मजा भाई पा ईने। गज़ह ते दा चतकी, हू मिया बी 
. उसने बन्दूक केसे पकडी थी । गवाइने ऐसा करके | 


२०१ ` 

| “बन्दूकका सेइ सुहम्मद हुसेनकी ओर किया गया ओ ५ गज दूर जमीन 
पर बैठा था । तीन गोलियाँ चलायी गयीं । मैं नहीं जानता कि मुहम्मद हुसेन 

| किसकी गोळीसे मरा । मैंने यह नहीं देखा कि उसके शरीरमें कितनी गोलियाँ ° 

| हयी थीं। मैं उसके पास नहीं. गया । वह वहाँ पढ़ा था। 


छब्बीसवें गवाह--लंसनायक साळार मुहम्मद 

मैं भारतीय फौजमें भरती हुआ और जनवरी १९३५ में मळाया भेजा / 
| गया था । सियापुरके पतनके बाद मैं वहीं था पीछे मैं आजाद्‌ हिन्द फोजमें 

भरती हो यया । झुझे उस सेनामें कमीशन ( अफसर-पद ) दिया गयाथा। 
: मेरा रेजिसेण्ट रंगूनमें जनवरी १९४५ में आया था। मैं मुहम्मद हुसेनको 
' जानता था । खाजिनशाइने २७ मार्चको सिपाही मुहम्मद हुसेन और २ दूसरे 
. वयक्तियोको जो भागनेकी कोशिश कर रहे ये चुळायाथा। सुहस्मद हुसेन आजाद . 
हिन्द फौजमें शाम्रिक होनेसे पहले हिन्दुस्तानी सेनामें थे। खानिजशाहने 
. उनसे पूछताछकी और उन्हे सारा भी । उसके बाद वे त्रिम्रेडके सदर सुकामर्मे . 
` चळे गये और सायङ्काळ छोटे और सुझे आज्ञा दी कि उन पाँचों आदमी 
1 के सदर सुकाममें भेज दिया जाय ।? मैंने उन आदमियोंकों खानिज- 
` भाइके इवाळे किया । उके बाद उन्होंने सुझे बताया . कि मुहस्मद हुसेन हो 
` गोडी मार देनेकी आज्ञा दी गयी है । दूसरे आदमियोंके बारेमें कुछ नहीं कहा । 
शे यह भी सूचित किया कि सुहम्मद हुसेनको. गोली मारी जायगी। . 
` सुझे उसकी व्यवस्था करनेके लिए कहा. गया। मैंने दस आादमियोंले उसके 
दिए केर भी खुदुवायी थी । मैं सुहम्मद हुसेनको नालेके किनारे छे गया। 


शि ... ऐेपिरिनेण्ट खाजिनशाह, सेकेण्ड लेफ्टिनेण्णप आयासिंहः हवळदादार मेजर . 
पिन्द कुठ | 


bo 
+ 


९ झळ लिएही,और।म, सहासद, इसेतके साथ नाळे, पर गये । 
|. खाजिनशाहके हुकमसे मुहम्मद हुसेन पेड़मे व गये। उनकी ओखपर 
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पट्टी बाध दी गयी । खाजिनशाहने दो आदसियोंको जो मशक्कत कर रहेर | 
बुळाया । उनमें एक तमिळ और दूसरा सिख था । वे दोनों और जागीरीण 

` "फायरिंग सश्वैड' बनाया । खाजिनशाहने आयासिंहको हुक्म देनेको कहा| 
आयासिंह पहले हिचकिचाये वादमें आदेश दिया “नीलिंग फायर?) ताते |. 
सिपाहियोंने एक एक बार गोली चळायी। सुहस्मद. हुसेन मारा गया गो! 
उसका शारीर एक ओर गिर पड़ा । खाजिनशाहने मुझे उसे दफनानेके शि 

` अब्दुर करीमको भेजनेको कहा । | 


जाना था इसलिए मैने रिपोर्ट नहीं की । तीन अप्रैळको में भाग निकला कौ F 
मित्रसेनासे जा मिला 
भरच करनेपर गवाहने कहा--बटालियन २९ मार्च १९४५ की रातस्े | 
लेगीके लिए रवाना हुई । ) 
श्री सूलाभाई देसाई--तो जब आप भगे डस समय तक रिपोट' करे# | 
काफी समय' था, चाहते तो कर सकते थे । 
गवाइ--उस सभय बम बरस रहा था, गोलिया चळ रही थीं इस काण | 
झहम्मंद हुसेनकी सुत्युकी रिपोट' बनानेका समय न मिळ सका । | 
श सूलाभाई देसाई-- १ अप्रौको एक खत्यु रिपोट* बनायी गयी बि | 
सुदम्मद. हुसेनका नास नहीं था । । ; 
गवाइ--नहीं । १ 
श्री भूळाभाई देसाई--क्या आप १ अग्रौळको कोई सत्यु रिपोर्ट क |; 
सहगळके पाल्न ग्रये | ८ Math Collection. Digitized by eGangotri || 
गवाइ-नही। 
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श्री भुलाभाई देखाई--सद्रदुफ्तरको कोई सृत्यु रिपोर्ट भेजी गयी थी ? 
गवाह--मैं नहीं जानता । १ 
' सरे गवाहने कहा-मैं जागीरीरामको जानता हूँ । वह गैरळदाकू 
|` अस्पताळी अर्दूळी था । आयासिंइ जागीरीरामको बन्दूक पकडनेमे सहायता 
दे रहे थे । 


श्री सूलामाई देसाई--तब क्या आप समझते दें. कि जागीरीरास गोली 
|. चलानाःनहीं जानता । 
गवाह--उसने सहायता ले हर गोळी चछायी.। 


श्री भूछाभाई देसाई----जब वंह गोळी चलाना नहीं जानता थातो 


' उसे गोळी चलाने वाले जत्थेमें क्यों रखा गया था ! ee 

` गवाह--खाजिनशाहने आज्ञा दी थी कि उसे भी बुलाया जाय । जब 
मुहम्मद हुसेन गोली खाकर गिरा तब में १२-१५ गजतक दूर था। उसके 
' पास गया । तब मुझे मास हुआ कि वह मर गया है । उसके शांरीरमें 
| तीन गोलियाँ लगी थीं । 
` ` जज एडवोकेटके पूछने पर गवाइने कहा--उसे शामको गोळी मारी 
| गयी थी। पर मैंने उसके शरीरपर खूनके चिन्ह नहीं देखे । 


२७ चें गवाह--अल्पताळी अरदळी अब्दुळ हाफिज 


“में पोपाके क्षेत्रमे एक रोगीको लेकर अस्पताछ जा रहा था। मैंने कुछ 
भादमियोंकों एक नालेके पास जमा देखा । ४ आदमी एक खाईमे खड़े थे 
| सौर मेजर दिल्लों तथा अन्य अफसर भी पास ही. खड़े थे । जब में अस्पताळ 
र से चापस छोटकर व्यहाँ मय! होष'मेंदे देखा, कि। ओज ठिळो:. चार ri आदमियोंको 
| पके बाद एक बुला रहे हैं और उनमेंसे परत्येकसे कह रहे हैं कि तुम शत्रुसे 


“ 
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मिल गये हो, इसलिये तुम्हारी सजा मौत है । कैदियोंकों खाइमें विय पि 
गया और मेजर दिल्लोंने कहा कि इन चारों आदूसियोंको जो सासन | 
तैयार हो आगे आये | सातवीं कम्पनीके दो आदमी और एक आदमी ब्रेन | 
सद्रदफ्तरके आगे आये । उनके नाम शेरसिंह, काळूराम और हिदायतु्ठ | 
है। शेरखाँके पास पिखौळ और काळूराम और दिदायतुछाके पास राइ \ 

थी । मेजर ढिल्लोंने कैदियोमेंसे एकको छुछाया और जो लोग वहाँ उपस्थित | 
उनसे कहा कि चारों आदमी शञजमें जा मिळे थे किन्तु पकड़ छिये गये | 

, इनकी सजा मौत होनी चाहिये । र. i 
` ` जिस कैदीको मेजर दिल्लोंने बुळाया था वह खाँइके किनारे खडा था।मेश | 
) हिल्लोंने हिदायतुल्लाको गोली मारनेका आदेश दिया, हिदायतुज्ञाने गोळी दग | 
दी और केदी गिर पडा । केदीको गोली सारा गया तो उसकी आँलपर पह | 
नहीं बँधी थी । जब हिदायतुझाने गोळी चळायी तो मैं उनसे २४ गशे । 
फासलेपर था। उसके बाद शोष तीनों कैदी एकके बाद एक बुलाये खे | 

* और मेजर ढिल्लांके आदेशसे गोली मार दिये गये । उनमेंसे एकको हिदायतुष्वा) | 
और दोको काळूरामने गोली मारी । । 

_ गोली मारे जानेके बाद मैंने कैदियोंको देखा । ये मरे नहीं थे. क्योंढि वे | 

. हिळ-डुल रहे थे । तब मेजर ढिल्लोंने ोरलिंइको हर एक कैदीको एक-दो गो । 

, मारनेका आदेश दिया । पिरसौळ छूटनेके बाद एक डाक्टरने चारों आदमियोंत् | 
सरा घोषित किया । मेजर दिल्लोंने उन्हें फेंडनेका हुक्म दिया । घरवा | 
जवी छाक्षको दुफनानेका हुक्म दिया । दुफनानेके समय में मौ | 
नहीं था । व | 


उसके बाद में अपनी बटाळियनके साथ इरावदीकी ओर चला आया हे | 


इस घटनाके. पनयद, दिन बंगा मे व्यक सरख रसि पिछा जो च 
जादी मारे गये जार थे । उनके बारें मैं और कुछ नहीं जानता । 


अ जर २०५ 
1 श्री भूळाभाई देसाईके जिरह करनेपर गवाहने कहा--मैं उन चारो आद्‌- 
| निगोंको पहले नहीं देखा था और न वहाँ एकत्र अफसरों और आदमियांसे. मेरा 
| रोई सरोकार था । सें अस्पताळसे. बिना यह जाने समझे कि कोई और काम 
| ३ या नहीं अपनी युनिटको छोट रहा था और उत्सुकतावश जहाँ लोग जमा 
६ घे वळा गया । युनिटमें होई काम नहीं था इस कारण मैं तत्काळ युनिटको .. 
( वापस नहीं गया । मैंने गोळी, मारनेके दिनसे पहले उन चारों आंदमियोंको न 
तो देखा था और न यही जानता कि वे कोग कहाँसे आये थे। 

मैं पोपा. अस्पालमें सुश्रुषा करमेवाळा सिपाही था आर गोलीकाण्डके दिन 
| एक मरीजको अस्पताळंमें भरती कराकर जहाँ लोग जमा थे वहाँ मैं गया । 
| मुझे सीघे अस्पताळसे अपने युनिट जाना चाहिये था पर नहीं गया । 

श्री. भूलाभाई देसाई--तुम्हें न तो वहाँ .किली आदमीमें दिळचस्पी थी . 

'' और न घटनामें ? & | 
_। गवाह--नहों। : को 
__ श्री भुलाभाई देसाई --तुम्हें माळूम है कि यह घटना किस दिन या किस 
| साइ या महीनेमें घटी ? 
` 'गवाह--नहीं । 
श्री भूलाभाइ देसाई--साळ बता सकते हो कि कब'यह घटना घरी ! 
| यवाह-१९४५ में । 
श्री भूछाभाई देसाई--जब तुम 
| पे इस घटनाके बारेमें कहा ? | 
. ` गवाह--नहो । fy ज्र 
श्री भूलाभाई देखाई--गोलीकाण्डके. समय जो लोग मौजूद थे उनमेंसे 
| त अ Math ठनाढ्लाग. Digitized by eGangotri 
| च्ह्य । 3 


गुरखा रेनिमेण्टमें चळे गये तो वहाँ किसी 


२०६ डु श्‍ ; 
आणे गवाहने कहा--जो छोग एकन्न थे उनकी लंख्या सौके लगमग पी 
अपने सिवा मैंने वहाँ किसीको अजनबी नहीं पाया । जब मैं गुरखा दोषे 
पास गया तो गिरफ्तार कर बर्मामें एक दूसरी जगह भेज दिया गया | चह 
मैं चटगाँव आया । 

श्री भूलाभाई देसाई--किसने बयान देनेको कहा ? 

गवाह--एक कत्तानने । ! 

श्री भूळाभाई देसाई--हिदायतुल्ला, रोरसिंह और कालूरामके नाम के 

जानते हो ? अ "> 
गवाइ--वे लोग मेरे बटालियनके थे । 

) आणे गवाहने बताया--जब सें पोपा अस्पतालमे था, उस समय मैं समा | 


७ बटाळियनमें नियुक्त था | मेरा काम प्राथमिक चिकित्सा करना था । | 
श्री भूळाभाई देसाईं--क्या तुमने कभी इन तीनोंमेंसे किसीकी प्राथमिः | 
चिकित्साकी थी ? | 
गवाह-:नहीं। ` | | 

श्री भूछाभाई देसाई--अस्पतालमें कितने ळोग थे ? 
गवाह - २०० से ३०० तक । ० | 

आओ भूळाभाई देखाई--शेरसिंह, काळूराम और दिदायंहुल्छा: मँ | 
रहनेवाले .थे ? ० ः | 
गवाह--मैं नहीँ जानता । न तो घटनाले पहले और न बादुर्मे. ही उसे | 

सेरा कोई सरोकार था । || 
- श्री भूछाभाई देसाई--फिर भी चाहते हो. कि अदाळत यह बात माग ३५ 
कि Ss सम्बद्ध तीनों आादमियोंका अळग अछग नाम बता सकते है! | 
गवाह--में सच कह रहा हूँ | मैं क्षेर सिंह, हिदायतुल्तर | 
सिवा वराडि 1४२१५० र ha ` 


२१०७ 
भूळाभाई देसाई--भपने बटालियनके आादमियोंका नाम जानना क्या 
| तुम्हारी ड्यूटी है। व 

. गवाह । 

| श्री भूलाभाई देसाई--आथमिक चिकित्साका, उस आद्मीके नामसे क्या 

' कबन्ध जिसकी चिकित्साकी जारही हो? 
५ ` गवाह--जब दो आदमी एक जगह होते हैं तो एक दूसरेको जान 

| ही जाते हैं | 
_ श्री भूळाभाई देसाईं--लेकिन तुम कह चुके हो कि घटनासे पहले उन 
र तीनोमेसे किसीसे तुम्हारी बातचीत नहीं हुईं थी। 
गवाह--ह । 
श्री भूछाभाई देसाई--उनके बाद फिर कभी देखादेखी नहीं हुई ! 
गवाह--नहों । 
' ओ सूळाभाई देसाई--मेजर दिदलोंसे तुम कितनी दूर थे जब, तुम कहते 
| हो कि तुमने उन्हं कहते इये सुना ? Rd 
' ग्वाह--१२ गजपर । 
श्री भूळाभाई देसाई--किसीने नहीं पूछा कि तुम क्यों खदे हो ! 
गवाह--नहीं । 
|. श्री भूळामाई देसाई--ढिल्डोंकी बातचीतमें, जिसे तुम कहते है कि तुमने 
| इुना, किसी तरहकी तुम्हारी दिलचस्पी थी ! 
| यबाइ--नहीं। 
श्री सूलाभाई देसाई--तुम कचि या छेखक हो? 


गवाह--नहीं । मैंने जो कुछ कहा है सत्य कदा है। . ' 
जे याद है कि न तो पहले आदमीकी आंखों 


| | प्र्‌ भौर न सन्य किसी ST च बाँधी गैंधी थी ty eGangotr 


२०८ र र ह 
श्री भूलाभाईं देसाई--यद बात तुमने पहले क्‍यों नहीं बतायी छ दशे 
छोगोंकी आँखोंपर पट्टी नहीं बंधी थी ? पे । 
गवाह---झुझसे पूछा नहीं गया था । 
ओ भूछाभाई देखाई--कया जो सवाळ पूछा जाता है उसका जवाब ह| 


से देते हो ? न 
एडवोकेट जनरळने प्रश्‍नपर आपत्ति की और . श्री सूछाभाई देखाइने शे | 


उस रूपमें नहीं पूछा । ; 
` आगे यवाइने कहा--गोछीकाण्डके स्थळले मैं १२-३३ राजकी दूरीपर था। | 
डंस समय शामको ४ बजे रहे होंगे) : | 
श्री भूछाभाई देसाई--तुम घड़ी रखते हो ? 
गवाह--नहीं । | 
आगे गवाहने कहा--उस क्षेत्रपर अक्सर घायुयान उड़ा करते थे। का | 
आसपासमें खाइयाँ थीं और नाला सुरक्षित स्थान था । सैं आदुमियांके विकट | 
नहीं गया न तो जब वे गिरे तब और ' न बादमें । चारों आदमियोंके गिरे 
बाद ढिल्छोंने शेरसिइसे उन्हें और गोलियाँ मारनेको कहा । 
श्री भूलाभाई देसाईने गवाहका ध्यान उसके प्रारस्सिक बयानकी बोर 
दिलाया कि उसने यह वात. उस समय नहीं कही थी कि ढिल्डोंने बरे | 
सिंहसे उन चारॉपर और गोलियाँ चलानेको कहा । , 
ग्रवाह--सुझे जहाँ तक याद है मैंने यह बात कही थी कि ' ढिल्ढोंने शै" 
सिको गोळी चलानेका आदेश दिया था, पर यह बात लिखी नहीं गयी। | 


अठाइसवें गवाइ--सिपाही शानसिंह . 


० - मैं १९४२में, भाजाद हिन्द फोजसे भरती हुआ: और EN या अपरत | 
१९०५ अर्स सपक त्रम एक दल मेरी करयनी अयात गरं 


| . 35६ 
| | धडकी ७वीं बटाखियनकी 'बी? कम्पनीको नालेमें खड़े होनेको कहा गया। 
[ भागे गवाहने चार आदमियोंके गोलीसे भारे जानेकी बात कही जो उपयुक्त 
| गवाइकी बातोंके संमान थी । ] गोळी लगनेके बाद चे लोग चिल्ळाने लगे तब 
| हिक्लोंने उनको खतम करनेको कहा । ढिल्लोने उसके वाद कम्पनोसे कहा कि 
| गो कुछ इन छोगोंने किया था, उसे फिर. किसी ने किया तो उसके साथ भी 
यही किया जायेगा । मैंने छाशोंको नालेमें एक गहेमें दफन किया जाता देखा । 
वे चारो जाट थे । उनके सम्बन्धमें में और कुछ नहीं जानता । 


| श्री भूछाभाई देसाइँके जिरह करने पर गवाहने कहा--नाला ५ फुट 
| चोडा और २५ गज रम्बा था । गहराई लगभग २० फीट होगी । उस जगह 
| ३० आदमी रहे होंगे । जहाँ कम्पनी दो मू पॉमें खड़ी थी वहाँसे चह स्थान 
५ २०-२५ गजके भीतर ही रहा होया। जहाँ कम्पनी खड़ी थी वहाँसे अगर जोरसे 
| बोळा जाय तो खाईमें खड़ा हुआ आदमी उसकी आवाज सुन ' सकता था। 
। बव गोलीकाण्ड हुआ तो मेजर ढिठलों 'सुझसे दो कदम पर खड़े थे। 
| पेते मेजर ढिल्लोंकों चारों आदम्रियांको एकके बाद एक पुकारते सुना। 
' मैं उन चारो आदूमियोंका नाम नहीं जानता । मैं दविदायतुल्ळा, कालूरामका 
| बाम, जिन्होंने गोळी 'चळायी इसलिए जानता हूँ कि वे छोग कुछ दिनों तक 
| भेर कस्पनीमें थे । | ै | 


। सदाळतके पूछनेपर गवाहने कहा---नाळा, अदालतके सामवे रखी मेजके न्‍ 
| वर ( अर्थात्‌ छयमग ५ फुट ) चौड़ा था। कम्पनी दो कट यी 
Es आदमी एक के पीछे एक खड़े थे। सभीका सुँह खाँहकी ओर 
[| 1 सैं एक झपके बीचमें था । जब गोलीकाण्ड हुआ ढिल्लो उन तीनों आद- 
पीछे खड़े थे जिन्होंने गोळी चळायी। वे तीनों भी एकके पीछे : 


: ऐक खड़े थे । CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by‘eGangotri 


ऱ्ह 


२१० 


` झादालतकी बैठक स्थगित | 

पइ्चात्‌ एडवोकेट जनरछने अदाळतसे कहा कि अन्तिम गवाह हेपि 

कनेळ जे० ए० किदसन अभी वहाँ मौजूद नहीं हैं, वे जावामें काम काहे 
हैं। इसलिए भदाळत झुक्रवार ७ दिसम्बर तकके किए स्थगित कर हि 
जाय । एडवोकेट जनरळने यह भी बताया कि इस वर्ष अभे लमें जब कहा ' 

. सहइगळने बर्मामें आत्मसमर्पण किया तो उन्होंने आत्मसपंणके- पत्नमें कुछ शो 
भेजी थी, उनकी शिनाख्त छेफ्टिनेण्ट कर्नल किटसन अपनी गवाहीमें करेंगे। | 
पश्चात्‌ अस्थायी तौर पर अदालत ६ दिसम्बर तकके लिए इस शर्ते साप | 
स्थगित हुईं कि यदि गवाह उससे पहले आगया तो बह पहले ही बैठेगी। 


६ दिसम्वर १६४५ 
आज अदाळतके बेठनेपर एडवोकेट जनरलने कहा कि गवाह अंभी ठह | 
ˆ नहीं आ सका है पर आज शाम या कळ सुबह तक आ जानेकी भाशा, 
इसलिए अदालत कछतकके लिए स्थगित कर दिया जाय । 

अदालत दूसरे दिनके लिए स्थगित हो गयी । 


mn Yo 


७ दिसम्बर १९४५ 
. उनतीसचे गवाह--लेफ्टिनेण्ट कर्नल ज्ञे० प० किटसन | 
अप्रैछ १९४५ में मेरा दळ इरावदीके बायें किनारे पर था । २८ भम ढब | 


मैंने करीव दस बजे दिनमें सागीगामके लो गेगा 
आध घण्टेके बीढु ह गडाचा bs TR कल पड़ा र 


२११ 
| इत्र समीप दी है। उसके बाद उस दस्तेके कमाण्डर कसान सहगळ 
/' | भौर आजाद हिन्द फोजके सैनिकोंको छे आये । कमाण्डरने मुझे आत्म- 
| दरम्पण सम्बन्धी पत्र दिया ओ अंग्रेजी सेनाके कमाण्डरके नाम था। 
|| उसे आत्मसमर्पण करनेवाले दळने दिया था जो सफेद झण्डा लिये हुये था । 
| इस पत्रमें लिखा था कि आजाद्‌ हिन्द फौजके ३० अफपर और ५०० सैनिक 
| ब्र्मसमर्पण करना चाहते हैं । मैंने उस प्न्नको सुरक्षित नहीं रखा, उसे दो 
| महीने बाद न कर दिया। बादमें सुझसे और सहगलते बातें हुई । 
| सहगळने बताया कि मैं ५।१० बलच रेजीमेंटमें था ओर इस समय आजाद 
| हिन्दु फोजकी एक रेजोसेंटकी कमान मेरे दारथोमे है । मेरे साथ मेरी रेजोमेडकी , 
| एक वटाळियन तथा रेजीमेंट सदुरदफ्तर है । 

॥  बन्दियोंको निःशस्त्र करने, गिनने तथा उचित स्थानमें रखनेके बाद कप्तान 
से मेरी वातं हुई' । बन्दियोंमें करीब ५० घायल थे ' मैंने सहगछसे कई 


Sao 


| उन्‍होंने युद्धके गत दो वर्षौका दाळ सुनाया और कहा कि आजाद हिन्द फौजका 
|' बापानियोंसे मतभेद हो गया हे । मैंने उनसे पूछा कि क्या वे अंग्रेजॉंको पसन्द 
| बते हैं ! उन्होंने कहा कि “दो-तीन अंग्रेज अफसर मेरे अनन्य मित्र हैं ।” 
| सहगछने अंग्रेजोंके विरुद्ध छढ़नेका यह कारण बताया कि चे भारतमें 
। पञ्राज्यवादी शोषणके विरुद्ध हैं । उन्होंने सुझसे कहा कि वे उसी उदूदेश्यसे 
से है जिसको किं चे न्यायानुकूळ समझते हैं । अब चूँकि वे. हार गये ह 
परिणाम सुगतनेके लिए तैयार हैं । 
गवाहने आगे कह्ा--सैंने सहगळसे कहा कि उनके साथ क्या कारवाई 
| * षायगी, यह ब्रिगेड हेडक्का॑स पर निभेर दै। सहगल लँगड़े हो गये थे 
|| एव उनके कार/द्वारा ० सेजनेकी ०. की ताई उतै; साय. आजाद 
| सेके अन्य आदमी मी झेले गये । प 


'अश्न किये । यह आ पूछा. कि वे आजाद हिन्द फौजमें क्यों शामिल हुए। ˆ 


त 
६ 
ळू 


२३२ 
श्री थूलाभाई देसाईने कदा कि जिरइकी जरूरत न 
RE x 
इसके वाद सफाई एक्षरे वकीखूने ४ 
गङ्गा्रण ओर लेसनायक प्रीठनराससे जिरइ की 
लिये गये थे पर सवूत पक्षने चवाइके झपनें उपस्थित 


ट्र शु "७ क 
अमयुक्ताका बयान 


कप्तान शाइनवाजसा 


4!) 


सेरा जन्म जाँजुआ राजदूत परिदारनें हुआ है । मेरे पिता भारतीय सेवां 
३० बरस तक रहे | सेरे परिवारका शरीरले योग्य प्रत्येक व्यक्ति प्रथम भो 
द्वितीय महायुद्धमें सम्मिझित हुआ । इत समय भारतीय सेनामें मेरे'परिवाक 
अस्सीसे अधिक व्यक्ति अफसरके पदपर काम कर रहे हें! संक्षेप में ए 
ऐसे परिवारमें पाळा पोसा गया हूँ जो पूर्णतया सेनिक है और जुलाई १९४ 
में लिंगापुरमें नेताजी सुभाषचन्द्र वसुसे मिळचेळे पूर्द राजनीतिक इहे 
पूर्णतया अनभिज्ञ था । मुझे भारतको एक युवक ब्रिटिश भफसरकी षि 
देखनेकी शिक्षा दी गयी थी और मेरी एक मात्र दिळचल्पी सेनिक कार्य बॉ 
खेलकूदम थी । 

मैं २९ जनवरी ३९४२ को जब सिंगापुरमें पहुँचा स्थिति अन्त | 
हो चुकी थी । इसपर भी में वीरतापूर्वक लइनेके लिए. कटिबद्ध था। हि 
पुरके युद्धमें १३, १४ सर १५ फरवरी १९४२ को जब मेरे दायीं और श 
ओरकी सेनाओंके अंग्रेज अफसर अपनी डुकद़योंके साथ उड़नछू हो गयेथे ; | 
अपनी जयहपरक/उस समयंतक ०७7१९0 संवतः हिसेशे'हैनापतिते Bs 
समर्पणकी आज्ञा नहीं दी । "पी 


१ 2 र २१३ 
|| भे उनकी आज्ञाका घोर विरोध किया क्योंकि मैंने यह अनुभव किया कि 
| शरसे छइनेका उचित अवसर नहीं दिया गया । इतने पीछे सिंगापुर 
1 | हया आना और यह भी केवळ हथियार डाळने और बिना समर्पण कर देनेके 
|| हिए-सुझे अपने प्रति और अपने सैनिक सम्मानके प्रति घोर अन्याय 

य पड़ा । ' ; 
| १५-१६ फरवरी १९४२ की रातको-आत्मसमर्पणके दिन, हमें आदेश 
बहा कि सभी भारतीय जिनमें किंग कमीशनके अफसर भो होंगे, फरर पार्कमें, 
और सभी ब्रिटिश अफसर तथा सेनिक चङ्गीमें जमा हों। सभी, विशेषतः 
'| सर छोय इस आज्ञाको सुनकर आश्चर्य चकित रह गये क्योंकि सम्य युद्ध 
$ विधानके अनुसार सभी गिरफ्तार अफसर चाहे वह अंग्रेज हों या भारतीय, 
लाते अछग एक साथ रखे जाते हैं । म 
| १६ फरवरीके सुबह जव हम अपने नजरबन्दीके क्षेत्रको जा रहे थे, हमारे 
ह )भ्रारिंग अफसर मेजर मैकडम अन्य अंग्रेज अफेसरोंके साथ बटालियनको 


| शदारमें छोड़ दिये गये क ; a 

; ` रर पाकंमें ब्रिटिश सरकारके प्रतिनिधि करन इण्डने हमें जापानी गुप्त- 
| विभायके कसाण्डर फूजीवाराके हाथ सौंप दिया । सौंपते हुए कनेक इण्टने 

सैनिकोंको सावधान सुद्रामें खड़ा करके कहा आज सें ब्रिटिश 


| षा। जून१९७३४ से" खुला ९१७३/बक असमे “हस हसे रदा ` 
] k वह विदेशी शोषणके दार्थोकी कठइतली बनो तो मैं उसको भीतरले - 


२१४ h 
सेबोटाज करूँगा । जुळाइई १९४३ में सुझे पूर्ण विश्वास हो गया हि 
स्वतन्त्रताकी सच्ची सेना है और में उसमें हादिक योग देने कया | |इ 

आरम्भसे जब मैं नैसून शिविरका कमाण्डेण्ट था, मैंने वहा एफ 


आदुमियोंकी अवस्था सुधारना रहा । कौळाळम्पुरमें में भारतीय युदा 
रइनेका ऐसा सुन्दर भ्रवन्ध किया था जो सरभवतः सुदूर पूर्व युदवनि f 


भी सहायता की । बीसों आदमी भूखसे मर रहे थे । मैंने सभी युदवनिर | 
सप्ताइमें एकवार उपवास करके अपना बचा खाना उन लोगोंको देनेको सा| 
फरवरी १९४३ में जव कहा गया कि नेताजी सुभाषचन्द्र बसु हि|| 

. नेतृत्व करने आ रहे हैं, में दूसरी आजाद हिन्द फौजमें भरती हुआ।ग॥ 


| 


जानता था । | 

* सळायामें मैंने कई सावंजनिक सभाओर्मि उनके व्याख्यान सुने सिं | 
सुझपर आश्चयेजनक प्रभाव पढ़ा। यह कहना अनुचित न दोगा कि मैन, 
व्यक्तित्व और उनके भाषणोंसे सम्मोहित हो'गया। उन्होंने हमारे (४६ 
भारतका सचा चित्र रख दिया और जीवनमें पहली बार मैंने भारे १ 
भारतीयकी इष्टिसे देखा । उनके निस्वाथे भाव और देशके प्रति गहर |. 
स्पष्टवादिता भौर जापानियोके इच्छापर झुकनेसे इनकार करनेसे * 
प्रभावित दुभा। ` i 

मैने. इस आजका, कतनत क्रिफ़-कि। हम चाहा या आहें जापानी द्र i 
भारतर्मे प्रवेश करने जा रहे हैं। मैने इस घातका भी अनुभव किया १९|| 


| | *> २१५ 
| (व है कि युद्ध आरत भूमिपर ही होगी क्योंकि मैं नहीं समझता था कि 
झोत सेना आपानियोंकी बढ़ती प्रगतिको रोक सकेंगे । 

| मैंने मळायाका आक्रमण देखा था और नहीं चाहता था कि भारतकी वही 
ज| सा हो । , मैंने अनुभव किया कि मछायामें असहाय युद्धबन्दीके रूपमें पड़े 
होरे अपेक्षा हा्योर्मे राइफल लेकर मैं भारतीयोंके जीवन, घन और सम्मान 
| रक्षा करेके निमित्त अधिक उपयोगी हो सगा । | 
शो आजाद हिन्द फोजकी भरतीके समय मैंने ऐसे ही आदमियोंको पकनर 
ह| हया जो जापानियोंके विरुद्ध भी छड़नेको तैयार रहें, यदि वे बेइमान साबित 
शे ऐ। यह बात सबूतके गवाहोंकी बातोंसे भी स्पष्ट है । आजाद हिन्द फौजमें 
र! 


गै कि यदि कोई जबरदस्ती भरती करेगा तो दुण्डित दोगा। 


षा । नेताजीको हमने नेताके रूपमे पाया और हमने उनका अजुगमन करनेका 
|| किया । मेरे लिए तो यह मेरे जीवनका अत्यन्त कठिन निर्णय था । अपने 
पाई बन्डोंसे, जो अत्यधिक संख्यामें त्रिटिश भारतीय फौजमे हैं और एजनसे 
भी यसे आँख. नहीं मिला सकता, छड़नेका निश्चय करना था । 
मा और मेरा समाज भारतर्मे एक. सुविधा प्राप्त समाज है। वे 
| गा और सन्तुष्ट हे । मेरे आजाद हिन्द फोजमें भरती होनेसे उन्हे 
| ^ ः उठानी पड़ सकती है । न 
प) देसरी ओर, जब मैंने उन करोड़ों सूखों मरनेवालोंकी ओर देखा 
| पूवक अंग्रजञ(छोग शोषण कर रहे हैं, जो लोग शोषण करनेके निमित्त 
हैं. तो भारतकी शासनप्रणालीके 


- 
| गेरे मनें घृणा उत्पन्न हुई, वह 


गती होनेके किए किसी युद्धबन्दीपर दबाव डाळा गया, यह बात गळत है। 
एप जवरदुखीकी भरतीको मना किया था और अफसरोंको चेतावनी दे रखी | 


भष लोभ 
HF शिक्षित आमना ले त त ॥ इन 
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अन्यायको दूर करनेके लिए मैंने अपनी प्रत्येक वस्तु---अपना जीवन, करा |. 
- घर, अपना परिवार और उसकी परम्पराका बलिदान करनेका निश्चय किवा |. 
अगर रास्तेमें बाधक हो तो मैंने अपने भाईसे भी ळढनेका निश्रय झि ||" 

और वस्तुतः १९४४ में जो युद्ध हुआ उसमें एक दूसरेमें विरुद्ध लड़ भी। | 
और मेरा चचेरा भाई, दोनों एक दूसरेके विरुद्ध छगभग दो मासतक दिस न 
पह्ाड़ियोंमें नित्य युद्ध करते रहे । - है 
संक्षेपे मेरे सामने प्रश्‍त शासक या देशका था । मैंने अपने देडे | र 

भक्ति रखनेका निश्चय किया और नेताजी को वचन दिया कि उसकी खाहि | 
मैं प्रत्येक वस्तुका बलिदान कर दूँगा । व 
| _ दूसरी बात जो मेरे मनमें बरावर खटकती रही है वह भारतीय बे || 
अंग्रेज सैनिकोंके बीचका सेद भाव था । यह मैंने अपनी आँखोंसे देखा है है|, 
जब लड़नेमें कोई भेद भाव नहीं है, भारतीय सैनिक अन्ततक प्राणपणसे बबा | 
रद्दता. हे ; फिर क्‍यों उसके वेतन, उसके पुळाउन्स, मोजन, ओर रहन सहतां | 
इतना अन्तर है । इसे मैं घोर अन्याय समझता हूँ । । 
दूसरी वात, आजाद हिन्द फौजका सच्चटन, शिक्षा और युद्ध के | 
नेतृत्व, सब कुछ भारतीयोंने किया था । इसके विपरीत भारतीय सेनामें र 
छाख भारतीय हैं। एक भी भारतीय अफसरको डिविजनका सञ्चाळन मार गए 
दिया गया । अभीतक केवळ एकको ब्रिगेडका कमाण्ड दिया गया हे। 
आजाद हिन्द फोजमें मैं केवळ देशभक्तिकी भावनासे सम्मिलित इ! 

अनेक कठिनाइयोंके होते हुए भी युद्ेत्रमे इृदतासे साथ सम्मानजनक पुर 

i किया । मेरे पास चिकित्सा, यातायात, रसदका अभाव था । काफी दिनों 
हमें धान और जङ्गलोंकी घासपर रहना पड़ा । नमक भी हमारे हिये है. | 
सताकी वस्तु ठ । ऐसी, सिति, आ, हुम्‌ व र क 


CC-0. Ja 
तक चळे । 


र २१५७ 
| जब कमी भी अंग्रेज सेना पकडी गयी हमने उनके साथ सद्व्यवहार 
ला और हम भी प्युदधवन्दी बनाये जानेपर उसी सदूव्यवहारडी आक्ञा 


कब 


| एती थी जिसे भारतकी आआदीके लिए आजाद हिन्द फौजने उठाया। मैं 
[स बातको इनकार नहीं करता कि मैंने युद्धमें भाग छिया, पर मैंने ऐसी 
| घतन्त्र भारतकी अस्थायी सरकारके सेनाके सदस्यके रूपर्मे किया, जो सभ्य 
रि | तषे युदधके नियमोंके अनुसार अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए लड़ रही थी । 

|. मुझपर जो हत्याके लिए -उभाइनेका अभियोग ळगाया गया है वह सही 
गीहो तो भी में किसी अपराधका अपराधी नहीं हूँ। सुहस्मद हुसेनने 
खेच्छासे आजाद हिन्द फोजका अनुशाप्तन' स्वीकार किया था। यदि वह 


| स्चनामें ले जाता, जिसका अर्थ हमारे लिए पूर्ण विनाश था। अतः आजाद 

| शि सेना कानून तथा सभी राष्ट्रोके सैनिक कानूनोंके अनुसार उसका काये , 
न्त गम्भीर था और .स्स्युद्ण्डके योग्य था । किन्तु यह बात गछत है कि 
| उसे सुत्युदण्ड दिया या उस सजाको कार्यान्वित करनेमें उसे गोळी 
| परी गयी । बह मेरे सामसे गैरसरकारी तौर पर पेश किया गया और मैंने 
| भेस दिया कि कानूनी तौर वह मेरे या किसी अन्य अफसरके सामने पेश 
| या 1 जाय । पर चह पेश नहीं किया गया । 


| कताम प्रेमकृष्ण सहगल 

| ` 

ह | सेझपर जो अभियोग लगाये गये हें उनका अपराधी होनेसे सैं इनकार 
[| ^ हु साथ ही यह भी कहता हूँ कि इस फौजी अदाङतके .सम्मुख मेरा 


| विचार जै जे 
| Jgngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
| कई गरकार्नुनी हवै” | ५ y eGang 


थ्े। , 
lod भी किरायेकी या पिटहू सेना उन कठिनाइयोंका सहन नहीं कर 


|| बजाद हिन्द फो जसे भागनेमें सफल हो जाता तो अंग्रेजोंके पास बहुमूल्य 


टॅ” 
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१७ फरवरी १९४२को फररपाक (सिंगापुर) में जो सभा हुई थी द|. 
छेफ्टिनेण्ट कनल हण्टने, ब्रिटिश . सरकारके प्रतिनिधिकी * देसियतसे गा | 
अफसरों और सैनिकोंको भेंडोकी भाँति जापानियोंके हवाले कर दिया। ह|| 
हमारे लिए एक बहुत बड़ा आघात था । भारतीय सेना अनेक 
बावजूद मी, बह्ादुरीके साथ छड़ी और उसके बदलेमें ब्रिटिश सधि]. 
उसे पुकमात्र जापानियोंकी दया पर छोड़ दिया। हमने अनुभव किए) 
ब्रिटिश सरकारने स्वतः ब्रिटिश सञ्नादके प्रति जो क॒तंव्यवन्धन था कारि, 
ओर. उससे हमें सुक्त कर दिया । जापानियोंने हमें कसान सोहनसिइके हमे 
कर दिया जो आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति कहे जाते थे । जापागिणे| 
उनके हाथ अपना भाग्य स्वतः निर्णय करनेके लिए छोड़ दिया । इम से| 
रूपमें विश्वास करने लगे थे कि जब ब्रिटिश सम्रादूने हमारी रक्षा करवा छ| 
दिया है तो हमसे अपने प्रतिं निष्ठाकी अपेक्षा नहीं कर सकते । | 
जून १९४२ में मैं बंकाक सम्मेळनमें सम्मिलित डोनेके लिए आमनि 
किया गवा था पर मैंने उसे अस्वीकार कर दिया किन्तु जून और ब 
१९४२ के बीच अत्यन्त महत्वकी घटनायें हुई' जिनसे सुझे आजाद | 
फौजसे अलग रहनेके अपने पूर्व निर्णयको बद्कना पढ़ा | | 
पहली घात तो यह थी कि जापानी सेना प्रत्येक क्षेत्रमें अत्यन्त पफ 
प्राप्त करती जा रही थी और आरतपर आक्रमण निश्चित ` जान पढ़ता था। है| 
एङ सोचने लगा था कि सारतमें खून खराबी शीघ्र ही होगी! | 
तक कि बीं०बी० सी० (छन्द्न रेडियो)ने भी उसके दुर्भाग्य पर सह 
सन्देश भेजा था । 
सिंगाएरमें अन्तिम बार जो भारतीयोंका दुस्ता आया था उ भ 
रंगरूट थे और उनसे पता चलता था कि भारतकी रक्षाके लिए किस 
आदमी आते हीमि त्से पहले भी विर सियार अथि थे उन्होंने 


| ः * कट Nh 
। कि मारतमै सेनाके पास कोई भी आधुनिक साधन नहीं हैं । बताया यह 
|. कि सैनिकोंको काठके बन्दूक और. हलके मशीनगनसे शिक्षा दी जा रही 
| बौर भारतके उत्तर पूर्वी सीमापर कोई रक्षात्मक साधन नहीं है। इममेंसे 
| एएकको विश्वास हो गया कि यदि जापानने भारतपर आक्रमण किया तो 
| लका प्रतिरोध करनेवाला कोई नहीं है यह हमारे लिए सबसे कष्टदायी 
विचार था । न 


| 

क, दूसरी वात, ८ अगस्त १९४२ को भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने “भारत - 
ते का सुप्रसिद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रस्तावके पश्चात्‌ देशभरमें 
से| शन हुए । 


जे. दिल्ढीका आळ इण्डिया रेडियो और बी० बी० सी० भारतमें होनेवाळी 
जे , घटवाओपर परदा डाळे हुए थे । फिर भी कुछ गुप्त स्टेशनोंसे, जो समझा जाता 

'ऐकि भारतमें कहीं काम कर रहे थे* और भारतके बाहर धुरी राष्ट्रों द्वारा 
रति िपन्त्ित स्टेशनोंसे सुक्त रूपसे इन घटनाओं और सरकार द्वारा स्वतन्त्रताके 
प्त | बान्दोलनके दुबानेके छिप किये जानेवाछे' दमनके समाचार मिलने लगे । 
ह|| ऐब्योझे इन समाचारोंसे हमें जान पढ़ने लगा कि १८५७ के विद्रोइके पचात 
|| चो ातंक छा गया था उसकी पुनरावृत्ति हो रही है । मिदिश और भारतीय 
| यों तथा सरकारी रेडियोके पूर्ण मौनसे रेडियोके इन समाचारोंकी .सत्यतामे 
|| सें तनिक भी सन्देह न रहा । यह बतावा व्यर्थ होगा, कि इनसे हमें अपने 


| सगे सम्बन्धियोंके प्रति जिन्हें इम स्वदेश छोड आये थे, गहरी ,चिन्ता होने . 


कि बगी और ब्रिटिश साम्राज्यवादके प्रति; जो इमे और हमारे देशको स्थायी 
1) रखनेकी इच्छा रखता जान पढ़ा, घोर असन्तोष फैल गया । गिटिष 


| साने भारतकी रक्षाका पूर्ण. उत्तरदायित्व छिया था और उसने इस . 


इर] रकी रक्षाका भार हमारे नेताओंको देने और संघटन बनाने देनेकी मांगको 
रेभा दिया स.पा इमं ॥आस्तत्री-हक्षात्रातनकी, नो सह ला थी वह 


उत्साहवर्धक न थी। बड़े से बड़े आशावादीको भी विश्वास न था कि बगर | B 
में जापानियोंके बढावके रोकनेकी क्षमता है । नागरिक तो किसी तच. 
: संघदनकी बात सोच भी नहीं सकते थे अतएव उन्हें अकधनीय | 
' एवं दुदैशाको खुगतनां पडेगा । भूमि जला दैनेकी ब्रिटिश नीतिसे, जिसे स्स. 
तय दी नहीं किया था, वरन कार्यान्वित भी करना आरम्भ कर हिया ष] 
उनकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ जायेंगी । | 


फलतः काफी वादाविवादके बाद हम इसी निष्कर्षपर पहुँच सके हि|| 
शक्तिशाळी एवं सुव्यवस्थित सेना बनायी जाय जो वर्तमान विदेशी सा| 
भारतकी स्वतन्त्रताके लिए छड़े और अपने देशवासियोंकी दुदेशञा होनेते ऐ 
और यदि जापानी अंगरेजोंके स्थानपर शासक बनना चाहें तो उनका विरोषक्षे| 
आजाद हिन्द सेनाने मछाया और बर्मार्मे भारतीय जान माळ भोर समा 

'की रक्षा जिस योग्यतासे की थी चह स्वतः उसमें सम्मिलित होने पड 
एक जबदंस्त दूळीळ थी । | 
, ` कई दिनों तक मेरे विचारोमें सङ्घ होता रहा । एक ओर तो अपने पे] 
के साथियोंके प्रति जिनके साथ कन्धेते कन्धा भिड़ाकर लड़ा था, उनका मो| 
था तो दूसरी ओर मातृभूमिको उस यातनासे बचाना था जिसका भाग 


` में भाजाद हिन्द फौजमें इसी सहुद्‌देश्यसे सम्मिलित हुआ और विरे 
भाजाद हिन्द फोनमें अपनी सरजीके विरुद्ध भरतो होनेके छिए न वोम 
. और उसके साथ सख्ती की । जहाँ तक सुझे मालाम है किसीने आजाद हि 
फोजमें ठस बेने, किए, निहाय (श्त), नही, 1 आजाद हि 


ठैजकी मरती, जंहाँतक मैं जानता हूँ पूर्णतया. स्वेच्छापंर होती थी । इस 
भा पस्वन्धमें सवूनपक्षने जो झादादत दी है वह एकदम झूठ है ।. जो भी हो, मेरा 
से|. मन्ध न तो किसी कथित भस्याचारसे दै और, न मुझे उसका ज्ञान है । 

र | ज्ञारम्मसे ही मेरा विश्वास था कि हमारी शक्ति हमारे कार्यके प्रति 

। शत्वं भक्तिमे है और हमारी सेनामें केवल वही छोय हों जो भारतमाताके 

| हिप प्रसञ्चतापूवंक खून बहानेको तैयार हों । न 

| इसी कारण मोर्चेपर जानेसे पहले मैंने अपने अधीन अफसरों और सैनिकों 
| हले आजाद हिन्द फौजके डदुदेश्यको अच्छी तरह समझा दिया थां और उच 

1 | उद्देश्यों की पूर्तिक मार्गरमे आनेवाळी कठिनाददर्योकी भी बता दिया था। ` ' 
1... बहुतसे छोगोंने जो अपनेको शरीर एवं विचारसे युद्धमें भाग लेनेमें ` 
|| असम समझते थे, पीछे रहनेका निश्चय किया । मेदानमें पहुँचनेके बाद, 
| मैने उन छोयोंको, जो सैदानमें नहीं रहना चाहते थे दूसरा सौका दिया 
| हि वे सदर सुकांमको वापस चले जाये । जिन्होंने इस कथनका लाभ ल्या 

| | दे विना किसी सजाके रंगून वापस सेज दिये गये । " 
र| जब सैं पोपा पहुँचा तो मैंने यह सम्मानके विरुद्ध समझा कि मैदानमें 
ख|. चागेसे पूर्व कोई भी ऐसा आदमी मेरे अधीन सेनामें रहे जो अपनी -इच्छाके , 
| विरुद्ध लड़ने आया हो । अतः स्पष्ट और खुले ढङ्गसे अपने आधीन आदमियांसे 
| 'ह दिया कि जो ब्रिटिश. सेनामें जानेके इच्छुक हो; जा सकते हैं बते वे. 
|. अपना हथियार छोड़ जॉय और एक सद्वटित दछमे दों । मैं उन्हें अपनी सीमा 

1 | क सैरियतसे पहुँचा दूँगा। . डोला 

: मैं अनेक अंगरेज स्री-पुरुषों को अपना परम मिय मित्र मानता हूँ। अंगरेज 
आ] पताके प्रति झज्नुताकी सैं कभी कल्पना भी नहीं करता । अपने अधीन अफ- 
ह| "रों और सैनिकॉको स्पष्ट आदेश दे रखा या कि वे जिस किसी भो युद्ध- 
हित | नदीको पकडे, बू चाहे, किसी भी जातिका हो, उसके साथ सदृव्यवहार हो | 


= 


र 
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आजाद्‌ हिन्द फोजकी ओरसे छड़कर मेने कोई अपराध नहीं दिए) 
हसके विपरीत अपनी योग्यताके अनुसार अपने देशकी सेवा को है। माद 
दावा है कि सुझे युद्धबन्दीकी प्रत्येक सुचिधायें मिलनी चाहिये । 


मैंने अपने १८ अभेळ १९४५ के पत्रमें, जिसे मैंने ब्रिटिश सेवेत 
भफसरके पास भेजा था जिसे मैंने ओर मेरी सेनाके सेनिकोंने आक्रा 
किया ( जिसकी प्रासि बहादुरगढ़ क्षेत्रे सदर दफ्तरने अपने १२ब/ 
१९४५ के पत्रमें स्वीकार किया है, पर कहा है कि सिछ नहीं रहा है) ॥| 
स्पष्ट रूपसे कह दिया था कि हम युद्धवन्दीके ख्पमें आत्मसमपंण कारे) 
तैयार हैं । इस पत्रके पानेके बाद आत्मलमपंण, हमारी शातोपर विना | 
खापत्तिके स्वीकार किया गया । और आत्मसमर्पणके बाद वस्तुतः हमारे प्रा 
चुद्धवन्दीका सा व्यवहार किया ग्या । 


यदि इमले कहा गया होता कि हमारी शते ब्रिटिश कमाण्डरको सौभ 
नहीं है, तो इम लड़नेके लिए प्रस्तुत थे क्योंकि हमारे पास ६०० प 
सश्च सेमिक थे और प्रत्येक अपने देशके लिए अपने रक्तकी अन्तिम ई 
पिरानेको तैयार था । [ 

डिदीननके कमाण्डरकी हैसियतसे ६ मार्च १९४५ को मैंने ४ विपि 
दरीलिद, दुळीचन्द, द्रयावसिंह और घर्मसिंहका सुकदमा किया यारि 
कनंळ जी० एस० दिव्ठोंने भागने और शुको सूचना देने असि 
आजाद हिन्द फौज कानूनकी घारा ३५ और २९ ( स ) के अनुसार 
भेजा था, और उन्हें अपराधी पाकर झत्युदण्ड दिया था । पर दण्ड के 
नहीं हुआ क्योंकि वे, अन्य छोगोंकी तरह जिन्हें उस समय सजा दीक 
थी, खेद प्रकट करने और विश्वास दिलानेपर कि भविष्यमें ऐसा १ 
माफकह (दिये आर ०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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किन्तु यदि दण्ड कार्यान्वित हुआ होता तो भी मैं हत्याके निमित्त भड- 


| हागेके अपराधका अपराधी नहीं बनाया जा सकता । चारो अपराधी स्वेच्छासे 


$ 


जाद हिन्द फौजमें भरती हुए थे और उसके अलुशासनकों स्वीकार किया 
हेत श और स्वेच्छासे सावी युद्धमें भाग ले रहे थे । उन्होंने युद्धके समय जब 
पक बुके सुकावळे खड़े थे ळज्जञाजनक रूपसे भागनेकी 'चेष्टाकी | यह ऐसा अपराध 


र) या जो आजादु हिन्द फौज कानून और संसारके सारे सैनिक कानूनके अनुसार 


| एथुदग्डके योग्य था । | 
स! जो सूचना दे श्रुके पास छे ज्ञा रे थे, उसका अर्थ मेरे अधीन सारी 
1 |` सेनाका पूर्ण विनाश थां । दण्ड, उचित अदाळती कारवाईके बाद, कानून द्वारा 
रेप प्राप्त अधिकारके अनुसार दिया गया था । 
' यद्यपि आजाद हिन्द फौज भारतको स्वतन्त्र करनेके अपने प्रधान उद्देहयमें 
ती 4 सफळ रहा, हमसेंसे अत्येकको यह सन्तोष हे कि वह मलाया, घमां तथा 
त | पूर्वी एशियाके अन्य भागोंमें आततायियाँके हाथसे भारतीय जान, माळ और 
ह| सम्मानकी रक्षा करनेमे पूर्ण सफळ रहा । इस मुकदमेंके आरम्भ होनेके 
| एचात्‌ जो तार मुझे रंगुनके भारतीय ईसाई संघ और बर्मा भारतीय संघकी 
सति|. भोरसे मिला है, उसे प्रमाण स्वरूप इस बयानके साथ नस्थी कर रहा ह | 
शि श्री शुरुबख्हासिह ढिल्लो 

देहरादूनके भारतीय सैनिक सिंक्षाळयमें मैंने सबसे पहले देश-सेवा 
| करनेकी शिक्षा प्राप्त की । वहाँ चेटरउड दवालमें मोटे स्वर्णाक्षरॉरमे लिखा हुअपे 
| रै-“आपके देशका सम्मान, द्वित और सुरक्षा, सदैव और प्रत्येक समय पहल 
चीज है। जिस सेनाका आप. संचालन करें उसके आदमियांका सुख, सुरक्षा 
| भर हित उसके बाद है । और आपका सुख और सुरक्षा, सदैव और प्रत्येक 
| समय सबसे पीछे? छै १११४३५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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जबसे मैंने यह सूक्ति पढ़ा मेरे सनमे देश और उसके निवासियोंके प्रति 
कतंव्यकी भावना हर समय परधान हो गया। सोचें पर मेरे सामने 
यही भाव रहे हैं कि में भारतीय सेनाके अफसरके नाते भारतकी सेवा कर 
रहा हूं । 

यह .अफवाह सुनकर कि लिंगापुरका आत्मसमर्पण होने जा रहा है, जब में 
. बिदादरी शिविरसे निकला. मैंने हजारों आरतीयोंको पुक खुळे मैदानमें एकत्र 
होते देखा । उन्होंने भारतका राष्ट्रीय झण्डा फहरा रखा था । जब मैंने इसे 
एक अंग्रे ज. कनेळको, जो मेरे साथ था, दिखाया तो बोळा--“'ें उन्हें दोष 
नहों' देता । यदि हम रक्षा नहीं कर सकते तो उन्हें अपने को' खुद 
` देखना होया ।” 


_ आगे लेफ्टिनेण्ट दिल्लोंने सिङ्गापुरके पतन और प्रथम आजाद हिन्द फौजके 
निर्माणका उल्लेख करते हुए कहा--ब्रिटिश सरकारके, जिसने मछायाकी 
रक्षा\मार छे रखा था, पूर्ण तैयारीके अमावमें ज्ञापानियोंके आक्रमणके पश्चात्‌ 
चहाके निवासियोको किस प्रकारका कष्ट भोगना पड़ा यह मैंने अपनी आँखों 


`. देखा था, आारतपर आक्रमण होनेपर उसकी क्या अवस्था होगी, इसकी 


कल्पनासे में सिहर उठा और उसी समय मैं उस कयामतकी गुरुताको | 


' अच्छी तरह समझा सका जो डेढ़ शत्ताव्दियोंके ब्रिटिश शासनमें उसपर 
बरपा की गयी हे । . 


' मैंने तव सोचा कि जहाँ अंग्रेजोंने हमारे देशके सभी भौतिक साधनाको 


अपने छाभके लिए शोषण किया है और अपने साम्र/ज्यवादी , युद्धोंमें हमारी | 


जनशक्तिका स्वच्छन्द रूपसे उपयोग किया है घहो उन्होंने न केवळ हमारी i 


मातृभूमिको रक्षाके लिए कोई तैयारी नहीं की है,, वरन हमें सदैव गुळ 
वनाये रखनेके' हिथे हम नपुसके सी? बने! दिध है PY éGangotri 


र. 
षि श्र 


मैंने अचुभव किया कि यदि भारत स्वतन्त्र. होता और अपनी रक्षा 
| बवस्था सवयं कर सकता, तो कोई भी आततायी उसकी सीमाका अतिक्रमण 
| बनेका साहस हीं कर सकता था । मोहनसिंह द्वारा संघटित आजाद हिन्द्‌ 
६; पैनामें सुझे भारतके लिए एक नयी आशा दिखायी.पढ़ी.,। सेने अनुभव किया 


< sl Sl 


1 ५,» 


इह न केवळ भारतकों विदेशी शासनपे सुक्त कर सकेगी वरन जापानियोंके 
| वचन अङ्ग करनेपर-- हमें इमारी स्वतन्त्रतामें सहायक न होकर हमारे देशको 
' पने स्वार्थके लिए शोषण करनेकी चेष्टा करनेपरः-उंनका :प्रतिरोध भी 
| झर सकेगी । 
ऐसी सेना सुवूरपूर्वेमे अपने भाइयों ओर वहनोंकी अन्य ज्ञातियोंके अत्याचार 
। पे रक्षा भी कर सकेगी । भारतमाता मुझे पुकारंती ज्ञान पढ़ी और मैंने उसकी 
पुकारको. सुना ओर अपनेको मोहनसिंहके सहारे. डाळ दिया। ` 

आगे सुभाषचन्द्र बसुके अधीन दूसरी आजाद हिन्द सेनामे बने रहनेके 
निश्चयका स्पष्टीकरण करते हुए लेफिटिनेण्ट. दिल्लोने कहा--जहा तक मैं जानता 
हैं किसो युद्धवन्दीके साथ आजाद्‌ हिन्द फोजमे मरती होनेके ,लिए जोर 
बदलती नहीं की गयी । वस्तुतः ऐसे कार्यके लिए जोर जबदंस्तोकी आवश्यकता 


esis ८०” 


| 


| खान दिये, सैंने बराबर यही कहा! कि यदि आप अपने देशसे प्रेम करते हैं 


से । । बोर उसडे हितके लिए सभी तरहके क्टोंको सुगठनेके लिए समथ एवं तैयार 
प ) तमी सरती हों । मैदानमें जाते. समय भी मैंने अपने अधीन सेनिकोंको 


झरा चेतावनी दी थी ; कुंछ अकसर और. सेनिकोंने अंपनी अनिच्छा प्रकट 
छग॒भग ३०० पेसे आदमी मेरी रेजिमेण्टके सिंगयानसे आगे बढ्नेके 
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कि इस अवस्थार्म एक, शक्तिशाली स्वेच्छित रांषट्रीय सेना बनायी जा सके तो र 


भी न थी क्योंकि हमारे पास इसने अधिक स्वयंसेवक थे जिन्हें साधनके ` 
भमावळे कारण न तो शख दे सकते थे और न शिक्षा । मैंने जितने भी व्या- ' 


२२६ बी गती. | 
सबूतपक्षके कुछ गवाहोंने वयान दिया है कि युदधयन्दी नजरवस्ती त्रा 
एकान्त श्ञिविरोंमें आजाद हिन्द फोजमें भरती होनेके निमित्त तङ्ग किये बहे 
लिए भेजे गये थे । यह यात सफेद झठ है.। वहाँ कोई एकान्त शिविरष 
ही नहीं । जहाँ एक . नजरबन्दी शिविर. अवशय था जिसमें वे लोग, जो शु. 
शासन भङ्ग अथवा किसी अन्य अपराधके अपराधी होते, दण्ड स्वरूप भे. 
` जाते थे । किन्तु उस शिविरका कोई सम्बन्ध आजाद हिन्द फोजडी माती! 
` “नहीं था । इसके विपरीत उस नजरबन्दी शिविरमें रहनेवाले लोग इच्छा परर 
करनेपर भी वाळिण्टियरके. रूपमें स्वीकार नहीं किये जाते थे, क्योंकि 
शिविरमें किसी अवधिके लिए नजरवन्दीका अथ ही यह था छि उगमे 
_ चरिन्रदोष हैं और वे आजाद हिन्द फोजमें. भरतीके अयोग्य हं । सबूत 
गवाहोंने झूठ कहा हैं, कहानियाँ गढ़ी हैं ताकि उनकी ज्ञान बच जाय शो 
सरकारसे उन्हे खुशनूदी प्राप्त हो । 


यह सही है कि मैंने भागने और चुसे सम्बन्ध स्थापित करनेके ब 
. योगें विचारार्थ चार आदमियोंको भेजा गया था । किन्तु यह नितान्त ब 
है कि मेरे आदेश अथवा आज्ञासे उन्हें गोळी मारीं गयी। उस दित भी 
डस समय में अस्वस्थ था और चळ फिर नहीं सरता था | वस्तुतः इत 
सृत्युद्ण्डफो डिविजनळ कमाण्डरने साफ कर दिया था और सजा कमी का 
न्वित नहीं हुई । 


जो कुछ भी मैंने किया, वह मैंने स्वतन्त्र भारतके अस्थायी सरकारे व 
तया संघटित सेनाके सद्स्यकी हैस्ियतसे किया इस कारण कि 
कार्ये लिए, जो इस सेनाके सदस्यके नाते कतव्य पाळनके समय 
भारतीय -सेरश'ओऔर'रतत्व फोजवारी कामूनके 'अखुसर/ जत तो सुई 
योग: छगराया जा सकता और न मुकदमा चलाया ज्ञा सकता ६। | 


| § <3 - RR 
| : मुझे यह भी बताया गया है कानूनकी इर्टिले फौजी .अंदाछत द्वारा मेरा 
' नयाय अवैध है । में आजाद हिन्द फौज़मे सदुदेश्यसे सम्मिलित हुआ था । 
, आजाद हिन्द फौजके सद्स्यकी .हेसियतसे कितने ही -युद्धबन्दियाडी पैसे तथा 
' इलुभोंते सहायता करनेमें मैं समर्थ हुआ या । आजाद हिन्द फौज सुदूरपूर्वमे | 
रहेवाळे मारतीयोंकी ज्ञान 'माल और सम्मान रक्षामे सफल हुई थी । 

मैंने जापानियोको भारतके नागरिकों भर उनकी ,सम्पत्तिपर बम. बर- 
| नेसे रोका और सफलता प्राप्त की । सुदूरपूवेके भारतीयोने, आजाद हिन्दुकी 
' सस्थायी सरकारको. करोड़ों रुपया देकर आजाद हिग्द फोज्ञकी सेवाभोंकी ' 
' सराइना की थी । दी - PS 
युद्धवन्दियोंको यातना देनेकी बात एकदम निराघार-हे । अनेकबार मुझे 
' वा है । जब अिगेड कमाण्डर की हैसियतसे सुझे इन कष्टोंको भोगना पढ़ा 
| वा तो समझा जा सकता है कि मेरे सेनिकोंको भौर भी अधिक कष्ट उठाना 
भ | पढ़ा होगा फिर भी उन्होंने सेरा साथ दिया । कोई भी व्यक्ति जो दुबाव या 
| मे| त्यादती से भरती होता, ऐसा नहीं कर सकता था .। | 
होशी नम्नतापूर्वक मैं फिर कहता हूँ कि आजाद हिन्द फोने उन '५० लाख) 
कर 'भरतीयोंकी सराहनीय सेवा की जो भारतके अस्थायी स्वतन्त्र सरकारके प्रति १ 
* | दोनि थे, और आजाद हिन्दकां कार्य देशभक्तिके भावोसे भरा था। 


८ दिसस्बर १९४५ 
सफाई पक्षकी गवाही 


‘3 --संघोरो ओइता 
मैं (30%: ०9 दे या Rn हि पन्ने 
| भे जापानी परराष्ट्र विभागका अधिकारी हुँ और थुद्धेकीले भरें सें इस पद 


"| रहा। स्वतम्त्र भारतके अस्थायी सरकांरकी घोषणा २१ अक्तूबर १९४३ को | 


२२८ 
ˆ छी गयी | निप्पन (जापानी) सरकारने उसे स्वतन्त्र और स्वाधीन सरकार 
स्वीकार किया और यथासाध्य सहायता देनेकी इच्छा प्रकट की । 

गवाहने २३. अक्तूबर '१९४३ को जापानी. सूचना ' विभागसे प्रकाशित 
घोषणाकी एक प्रति पेश्की जिसमें कडा गया हे कि --““जापानी सरकार. आजाद 


हिन्द्की अस्थायी सरकारको मानती है और घोषित करती है कि उसको उसके ` 


उद्देश्य पूर्तिके निमित्त यथाशक्ति सहायता दी जायगी।” और कह्दा कि मैंने 
इस घोपणाको लिखा था । 
आगे गवाहने एक दूसरा वक्तव्य पेश किया जिसने जापानी सरकारने २३ 
अक्तूबरको दिया था । इसमें कद्दा गया है कि श्री सुभाषचन्द्र बसुके नेतृत्वमे 
आजाद हिन्दको अस्थायी सरकारकी स्थापना हुई है और जापानी सरक्रारको 
विश्वास है कि यह“ इतिहास निर्माणका कदम भारतवासियोंकी स्वतन्त्रता 
प्रासिकी चिरआकाँक्षाकी ओर ले जायगा । जापानी सरकार इसको आजाद 
हिन्दकी अस्थायी संरकारकी रूपमें स्वीकार करती है और घोषित करती है कि 
. उसे अपने उद्देश्य पूर्तिके लिए यथाशक्ति सहायता देगी । 


इसके बाद गवाइने जापानके प्रधान मन्त्री जनरळ तोजोके उस : व्याख्यान 


की प्रतिलिपि पेशकी जो उन्होंने वृहदुत्तर पूर्वी एशियाके राष्ट्रोके सम्मेछतके | 


सम्मुख ६ नवम्बर १९४३ को दिया था । इसमें उन्होंने कहा था-- ` 


“न क्रेवळ भारत ' चरन्‌ समस्त वृहत्तर पूर्व एशिया, निसंदिग्ध रूपसे . 


“आजाद्‌ ' हिन्दके अस्थायी ` सरकारके हिज पडि कसी प्रधानके भाषणे 
अत्यन्त प्रभावित हुआ है | हिज एसक्लिंसीने यह स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी 
सरकारके अधीन भारतीय जनता, सारत और एशियाके भावी भाग्यको साथ | 
लेकर, मारती ८त्रीचता)वस्वतमध्ा०गोशछमहुद्भिकी ० रभा कांक्षाओंकी | 
पूर्तिकेःलिए इढ़ताके साथ उठ पड़ी है। 


RP र री 


२२९ 


 मारतको, यथासाध्यं प्रत्येक: साघनसे सहायता देना है ताकि वद्द अपनेकों 
| हमेरिकत और अंग्रेजी. जूआसे मुक्त कर: सके औरं अपनी_चिरआकांक्षा 


) गहरी हो गयी है और भारतीय. देशभक्त उक्त सरक्ारके अधीन अपने उद्देश्य 
| [तके लिए इंढृ-निश्चय हैं। मैं इस अवसर पर यह घोषित करता हूं कि जापान 
| सरकार सारतकी रवतन्त्रताळे युद्धमे सहायता करनेको तैयार है । इसके प्रमाण 
घरूप वह शीघरहा अन्दमांन और नीकोबारके द्वीप तथा जापानियॉके अधीन 
| भरतभूमिको आजाद्‌ हिन्दुकी अस्थायी सरकारको सौंप देनेको तैयार दे । 


| सते हुए पूछा--क्या यह वक्तव्य अंग्रेजीमें दिया गया था ! 

' गवाह-वह जापानीमें दिया गया था । परम्पराके अनुसार वह तस्कालही 
| स्का अंग्रेजी और चीनीमें अनुवाद कर छिया गया । मैं उस सम्मेळनर्मे उप- 
1 सित नहीं था किन्तु लस्मेळनकी कारवाई बराबर परराष्ट्र विभागके दुफ्तरमें 


जज एडवोकेटके पूछनेपर गवाहने कहा--जहां तक में जानता हू, अनुवाद 


हरे गये सभी भाषणोंका विभिन्‍न भाषांऑर्मे अनुवाद हुआ था । 


|| फा और श्री इचिय़ा आजाद हिन्दुके अस्थायी सरकारके राजदूत नियुक्त हुये । 
| ' विषयमे परराष्ट्र विभागमे जो कागजात हैं वे सदी हैं । 
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| एरचोकेट जनरळके जिरह करनेपर गवाहने कहा-- परराष्ट्र विभागमे १९२८ 
र्‍ > ह न र हे 62) र १. ६« 


ससा कि विभिन्न वक्तव्यांमे कहा गया हे जापान .साञ्राज्यकी इच्छा - 


क्षे पूरा कर सकें । अब तो आजाद हिन्दुकी अस्थायी सरकारकी चीव और भी ' 


एडवोकेट जनरलने इस वक्तव्यको सबूत रूपमे स्वीकार करने पर आपत्ति , 


गवाहने कट्ठा--ज्ञापानी सरकारने अपना राजदूत भेंजनेका निश्चय ' 


= 


| थक है । मैंने मूळ जापानी रिपोर्ट और अंग्रेजी अलुवाद्‌ देखा है । सम्मेळनमें ` 


२३० 


एडवोकेट जनरलं--क्या आपको माळूम है कि युद्ध आरम्भ होगे | . 
पहळेसे तोकियो आजाद हिन्द संघकी एक शाखा थी ? 
गवाइ--झुझे याद नहा । 
एडवोकेट जनरळ---जब सद्भावना मण्डळ आया था आप उत छ| 
अपने पद्पर थे १ न | 
गवाह--मैं परराष्र विभागमें था पर सद्भावना मण्डळ्से मेर से| 
सरोकार नहीं था । 


जापानी सरकारसे अपने भान्दोळनमें सहाबता मांग रहे थे ? 
गवाइ--सैंने इस सम्बन्धे कोई सरकारी कागज नहीं देखा है एर | 
` बारोंमें पढ़ा है | 
भी भूछाभाई देखाई---अखबारोंसे गवाहोंकों जानकारी हुईं, षह | 
गवाही नहीं हे । > 
अदालतने आपत्ति मावली । ' 
आरो गवाहने कहा--बंकाक सग्मेळनके सम्बन्धमें इछ नही Fh 
अन्दूमान और नीकोबारके सम्बन्धमें जापानी सरकारने क्या कं । 
यह भी सुझे पता नहीं। , `. 
दूसरे गधाह--भ्री खुमीची मत्छुमोतो a 
मैं परसुष्र विभागका उपभन्त्री नवम्बर १९४२ से अकतूबर | 
और फिर मई १९४७ से युद्ध समालि तक था । उपमंत्री होनेले व 
विभागका डाइरेक्टर था। इस विभागका सम्बन्ध विदेशी देशले 
हे मुझे आजाद द्विन्दुकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाकी वात 
आजाद, हिन्द्र प्रकारको ०क्दितेतएली॥ रोषणः Lda देल | | 


गयी है, ठीक है । मैंने तोकियोके परराष्ट्र विभागमे उसकी मूळ 


- २३१ 


वृहत्तर पूर्व एशियाके राष्ट्रोके सम्मेळनमे उपस्थित था, डस सम्य 
'इवरक्ष तोजोने उसके सामने मापण किया । अदालतमें उनके साषणकी जो 
\ गति पेशकी गयी है वह ठीक है । i बर 

._ एडवोकेट जनरळ--क्या आपको मालूम. है कि माच' १९०२ में 
'गेकियोमे एक सभा सद्भावना सण्डलकी सभाके नामसे हुई थी? ` 
गवाह--कुछ याद आता है कि सदूभावना . सण्डलकी सभा हुईं थी “पर 
हव हुईं थी याद नहीं, उसमें क्या हुआ यह मुझे पता नहीं । 

| एडवोकेट जनरळ--क्या आप थताः सकते हैं कि युद्ध आरम्भके बहुत 

| पेते जापान सरकार आजाद हिन्द संघंके कार्यीको प्रोत्साहित करती थी ! 

। गवाह--इसके सम्बन्धर्मे सुझे कुछ मी पता महाँ है । 

| ` एडवोकेट जनरळ--क्या युद्धके बहुत पहळेते जापान सरकारकी यह 
| पति रही दै कि भारतमें अशान्ति पैदा की और उसे प्रोत्साहित किया जाय। | 
| जर जार प्रकारके किसी नोतिके सम्बन्धे भी मुझे कुछभी मालूम 
एडवोकेट जनरछ--क्या आप बता सकते हें कि आजाद हिन्द॒के अस्थायी 
|| करके स्वीकार करनेका प्रश्न कब उठा था ! ९ 

। गवाह--अक्तूबर या नवम्बर १९७३ में । 


i फि अस्थायी सरकारको स्वीकार करे और जापानके मित्नांसे स्वीकार करावे । 
॥ 'पाह--मुझे पता नहीं ? | fo ह 
एइपोकेर अनरेळ००8प धुसपिचर मे eGangor: 


। भारतकी अस्थायी सरकारको क्रोशिया, मंचूरिया,जम॑नी,इटली, चीन, नावेद! 
 कृरिपाइन्स और बर्माकी सरकारोंने स्वीकार किया या । मैं ६ नवम्बर १९७३ 


एडवोकेट जनरछू--मैं आपको बताउँ कि मार्च १९४२ में मछायाके र 
|." दिन्द संघके सर्दुस्योंने जापान सरकारसे अनुरोध किया या कि आजाद. 


८ 
र्‌ 


`२३२ | 
- +. गवाह--मैं जानता हूँ । पहले पहल मैं अमेळ १९७३ में जब बान | 
आये थे, अपने सरकारी निवासपर उनसे मिला था। . | 
: एडवोकेट जनरळ--क्या जापान सरकारने उन्हें जर्मनीले भेज 11 
नर्मन-सरक्तारसे.कहा था ? 


ऐसा बिना किसीके कहे स्वयं किया । 

गवाह--जापान सरकारने स्वतः किया । | 
एडवोकेट जनरळ--जापान सरकःरने इसे युद्ध जीतनेका उपाय मश |. 
गवाइ--जापानके युंद्धोदेइयॉंकी सहायताके लिये किया गया! | 

एडवोकेट जनरळ--अव सुभाषत्रसु घुळाये गये तब जापान स, | 
` माळूम था कि वे आजाद हिन्दके अस्थायी सरकार और आजाद हिन 
प्रधान बनाये जायगे । , द. 

` गवाइ--जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सुभाषबाबू अस्थायी सरकार | 
_ बनाये जानेवाछे थे। : \ 
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गचाइ- अप्रेल १९४३ के लगभग । 


RE 3 }, २. 
'एडबोकेट जनरऊ--भापने भावी अस्थायी सरकारके बारेमे कब सुना ? 
| ।  गबाइ--अमैङ १९४३ के छगभग.। जापान सरकारको . मालुम थाहि 
ऐवी सरकार बनने जा रही दै और सुमापचन्द बसु उसके प्रधान. होंगे. और 
' पन सरकार उसे स्वीकार करेगी और उसकी सहायता करेगी]: .. 
एडवोकेट जनरळ--स्वतन्त्र सारत सरकारकी . स्त्रीकृति जापानक्री राज-- 

॥ शेतिका एक अङ्ग था ? he 
गवाह--जापान सरकार केवल इस नाते आजाद हिन्दकी अस्थायी सर- 
| बारको स्वीकार करना चाहती थी कि उससे जापानके युद्धोद्योगमें सहायता 
दि मिलेगी । १ 

,_.. एडवोकेट जनरळ--जापानने ही अपने मित्रोंसे आजाद हिन्दुके अस्थायी 
"| सरकारको स्वीकार करनेको कडा ? शी, | 

' मवाइ-जापानने अपने मित्रोंसे अस्थायी सरकारको स्वीकार करनेको ` 
"कहा और उन्होंने उसे स्वोकार किया? 

' आगे गवाइने कहा--आजाद हिन्द सेनाका स्वतस्त्रताके निमित्त युद्ध 
| एतया स्वतन्त्र था, उसपर जापानका नियन्त्रण नहों या । > 
भरी भूछासाई देलाई--भारतके सम्बन्धमें जापानको युद्धनीति क्या थी ? 
गवाइ-जापानकी भारत सम्बन्धी युद्धनीति सारतको स्वतन्त्र करना था 
परंचात्‌ अदाळत शनिचार तकके छिए उठ गयी । | 


Es 


१० दिसम्बर १९४२ 
तीसरे गवाइ--श्री रडु सवादा 
| मै अक्तूबर १९३४ से महँ १९४५ तक उप-पररार-मच्री .था। जब से 
. पराह सन्त था प अंशी ० १३ ्रकारके'करेमे मालूम 


{ * अ. 
i हि 


७ 

२३४ 
था और उस सरकारमें एक जापानी राजदूतकी नियुक्तिकी ओर मेर ; 
था। नवम्यर १९४४ में निश्चय हुआ कि आजाद हिन्द सरकारके पाह त |. 
दूत रहे और टी० इच्या राजदूत नियुक्त किये गये। श्री हचिया माचे ।\ || 
> में अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके सद्र सुकाम रंगून पहुँचे । | 
एडंवोकेट जनरळके जिरह किये जानेपर गवाहने !कहा--मैं उपमा र 
मन्त्री कालमें तोकियो ही रहा । आजाद हिन्द सरकारके पास राजदूत मेस] 
खरबन्धरमे जापान सरकारने सरकारी गजटमें सावंजनिक घोषणा की थी. 


क्र 


एडवोकेट जनरलळ--मार्च १९२५ में रंगून पहुँचनेके बाद भापको उग्र : 
कोई पन्न मिळा था । ः 
गवाह--हाँ, वह पत्र तोकियोमें है। 
एडवोकेट जनरछ--जब छी हचिया रंगून भेजे गये तो उन्हें कोई पर| 
प्रमाणपत्न दिया गया था ? न न 
_ ' शयाह--आरम्भमें श्री हचियाको जापान सरकारके प्रमाण नरोके प 
नहीं भेजा गया था क्योंकि आजाद हिन्द सरकार अस्थायी थी लेकिन बर | 
श्री इचियाके रंगून जानेपर श्री सुभाषचन्द्र बोसके निर्देशाजुसार अ्माण| 
जापान सरकारने देनेका निश्चय किया । इन प्रमाणपन्नोंपर जापान 
` कायदा दखखत थे और मई १९४णके मध्यमे भेजे गये । लेकिन 
अनियमित व्यघस्थाके कारण ये प्रमाणपत्र उनके पास न पहुँचे । 
. रंगून पहुँचनेपर श्री इचिया अस्थायी आजाद हिन्द सरकारके न 
मन्त्रीसे मिळे भौर बदछेमें उस सरकारके परराष्ट्रमन्त्री भी उससे १. | 
` थे आरी इचियाने सुझसे . जो कुछ कहा उसीसे मुझे यहद बात ज्ञात प ॥ 
. बह नहीं तीनी पिकी हंसियसि आजाद हिंस्दुपसरकास्केससाध किल | 
काये किया था छेकिन श्री हचिया राजदूतका कार्य करनेके अधिकारी 


लक 


-' ; ‘ERR 
| । आणे चलकर गवाइने कहा--सुझे यह ज्ञात हैं कि. श्री सुभाषचन्द्र बसुने 
| ऑर इचियासे इसलिए मिळना अखीकार कर दिया कि उनके - पास प्रमाण- . 
| एन्ननथे। ` र Ms 
| आगे. गवाहने कहा --३ सईको रंगूनसें अंग्रेजी सेनाने प्रवेश किया । 
` ३० यप्रौठतक जापानी सेनाने रंगूत खाली कर दिया था । और सुभाषचन्द्र _ 
| इसु खतः रंगूनसे २४ अप्रैऊको चले गये थे । श्री इचियाने अम्रौळके अन्तमें 
(गून छोड़ दिया । E 


एडवोकेट जनरळ--रंगून छोदतेके बाद श्री चिया कहाँ गये यह आपको _ 


चौथे गबाह--श्री तेसरो इचिया ' 

जापान सरकारने सुझे अस्थायी आजाद हिन्द अ पास राजदूतके 

| सपमें भेजा था । सैं मार्च १९४५ में रंगून पहुँचा और अस्थायी .आज्ञाद हिन्द 

| एरकारके परराष्ट्र मन्त्री कर्नळ चटर्ीसे मिळा । मैं रंगूतमें २४ अपने १९७५. 
| तक रहा । सुझे श्री आयर भी मिले जो कि आसद हिन्दुकी अस्थायी सरकार 

' हे सदस्य थे । रंगूनसे मैं ब्लाक गया और आजाद हिन्द सरकार भी बह्लाक 
| ` चछी गयी । मैं दिल्ली लाये जानेतक बह्काकर्मे ही रहा । | 

| श्री भूलासाई देसाई---जब आप रंगून आये तो अपने साथ कोई प्रमाण 
|| पन्न छाये थे ? i 
यवाइ---जब सैं रंगून आया तो अपने साथ कोई प्रमाणपत्र नहीं काया. 
| या। लेकिन रंगून पहुँचते ही मैं आजाद हिन्द सरकारके परराष्ट्रमन्त्री कंनेळ 
॥| परबीसे भि । रंगून जानेके पूर्व मैं तोकियोमें था। जापानी परराष्ट्र-मस्त्री श्री. 
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 शिगेमित्सुने मुझे रंगून जानेका हुक्म । 


` . आगे अन्य'प्रइनोंके उत्तरमें गवाहने कहा---अजाद्‌ हिन्द: सरकारे र | | 

: भेजे जानेके पूर्व मे जापानी दूतावासमें था । मैं रंगून अपने साथ 
.... प्रमाणपत्र नहीं छे गया क्योंक्षि सुझे नहीं दिये गये थे । आजाद हिन्द सत्र |` 
एक अस्थायी सरकार थी, इसलिये प्रमाणपत्र नहीं दिये गये थे a | 
बता दिया गया था। बादमें सुझे तार सिला कि प्रमाणपत्र भेजे न. द| 
लेकिन वे सुझे न मिले | र ४ 


साथ कोई कागज ले गये ? . ' 
गवाह--नहीं ।. क: 
एडवोकेट जनरळ-- श्री सुभाषचन्द्र बसुने आपसे मिलनेसे इनकार न्न |. 
दिया ? ॥ 
गवाह--हाँ. इसलिए नहीं मिले कि मेरे पास प्रमाणपत्र नहीं थे। झा 
चटर्जीने इसके बारेसे 'सुझे बताया । 27000 
. .एडवोकेट जनरळ--तब आपने जापान प्रमाण-पत्र भेजनेके लिए ता | 
दिया । | | 
गवाह--री बलुके कर चटजींके -सार्फत कहलानेपर मैंने तोकियो ता || 
दिया । रंगून पहुँचनेके ४-५ दिन वाद मैंने तार दिया था | जापान सराहा | 
तार मिला कि प्रमाण-पत्र जा रहे हे जब में बह्लाकमें था तो फिर तार मिल | 
: था कि प्रमाणपत्र भेजे गये हैं । मुझे तारीख याद नहीं है पर वह शायद मांग | 
अस्त या जूनचा प्रारम्ण था। मैंने रंगुन तीन आादमियोंके साथ छोड़ा जिनमें मे | | 
-आइवेर सेक्रेटरी और दुभाषिया भो थे । झुझ्े पता नहीं कि जापानी फोजने |] 


.. F El 1 
रंगून खाली करना आरस्म, किया, पर सुना कि जापानी सेचाक्े,सद्र सुग 
ङुछ भाग खुळी) होरा हू वृ? ४०0० Collection, Digitized by ७७७1५० 


, . 


पाँचचे गवाह--मेजर जनरळ तादाशी काताकुरा . . , ' 
| मैं, १९४३अें रंगून स्थित जापानी (जनरळ हेडक्वार्टरमें चीफ आव स्टाफ 
| था। यपि में विशेष नहीं जानता तथापि. मुझे आजाद हिन्द फौज और 
आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाके सम्बन्धमें जाननेका मौका सिला 
| गा.। जुछाई १९४ इमे रंगूनमें श्री सुभापचन्द बछुने सुझे आजाद हिन्दकी 
"| अस्थायी सरकारकी स्थापनाका कारण बताया । र 
:_ शवाहने आगे कहा-- दक्षिणी जापानी सेनाके कमाण्डरकी आज्ञासे मैंने 
| हफलके आक्रमणकी योजना बनायी थी। आजाद हिन्द फौज जापानियोंसे ` 
. भिन्न एक सेनाके रूपमें छड़ी और वह भारतकी स्वतम्त्रताके, लिये लड़ रही 
` शी। जापानियोंके नियन्त्रणमें इस्फळ आक्रमणमें आजाद हिन्द फौजको अलंग 
| र्य सौंपा गया था । आजाद हिम्द फौजकी प्रथम गुरिल्ळा रेजिमेण्डकी पहछी 


| हकडी जनवरी, १९४४. में रंगून पहुंची ओर कप्तान शाहनवाज उसके 
| अण्डर थे । मैं समझता हूँ कि बह रेजीमेण्ट फरवरी या मार्च १९४४ में 

| भोचेंपर गयी । मैं समझता हूँ कि शाहनवाजके रेजीमेण्टके साथ एक जापानी 
|| सम्पकें अफसर थे । सेना सञ्चालन शाहनवाजळे हाथोंमें था । 

| शरी भूछाभाई देसाई--आजाद हिन्द फौज तथा जापानी सेनाके संयुक्त 
| प्र्चालनके सस्दंग्धरम कया ब्यवस्था थी या उसके वारेमें कया समझौता 
हुमा था ? Ft 

|  ग्रवाह--जब कोई आक्रसणात्मक कारवाई नहीं होती थी तो साधारणतः 
|| भाषाद्‌ हिन्द फौज तथा जापानी. बिलकुल स्वतन्न ये। जब भाकमण,वकला 
| तो दोनों जापानी कमानके नीचे रहते । es ३ 
ग श्री. भूलाभाई देसाई--जव जापानियोने भारतीय सीमामे प्रवेशा किया, 
{ . उस समय आजाद हिन्द फौज या जापानियों दवारा विजित भारतीय. प्रदेशका 


| सा होगा ईस सर व हु यपत !. 


क 


९२८ 


गवाह--व्यवस्था यह थी कि जिस भी प्रदेशपर भारतमे अधिकार जि 1१ 
जायेगा वह आजाद हिन्द फौजको दे दिया जायेगा । . | 
श्री भूलांभाई देसाई--जो प्रदेश जीतकर आजाद हिन्द फोजको दि b 
उनके सम्बन्धमें आजाद हिन्द फोज और जापांनी अधिकारियोरमे कोई छ. || 
झौता हुआ था! | 1; 
गवाह--उसकी व्यवस्था अस्थायी सरकार करेगी । शि 
श्री भूछाभाई देसाई--अधिकृत प्रदेशसें लटके साळकी क्या व्यवस्था गो! / | 
गवाह--अस्थायी सरकारको दे दी जायेगी । - | 


है जो जापानी और आजाद हिन्द फोजके भारतकी सीमामें प्रवेश कलेए | 
किया गया था ? | 
गवाह--एक घोषणापत्रपर सुभाषचन्द्र बसुके और दूसरे पर जापानी रः | 
रळके हस्ताक्षर थे । जापानी घोषणापत्रमें कहा गया था कि जापानी होए | 
जोसे लड़ने जा रहे हैं, भारतीयोंसे नहीं। आर स्वतन्त्र किये | 
-क्षेत्रसे जो माळ प्राप्त होगा वह अस्थायी सरकारको दे दिया जायेगा। सुभा" || 


्त्रताके लिए लड़ रहे हें । जापानियों द्वारा अधिकृत सारी भूमि भारत | 
को दे दी ज़ायगी | में उन घोपणापत्रोंको इस समय पेश करनेमें भ ह| 
शं भूलामाई देसाई--इम्फल क्षेत्रके संयुक्त सञ्चाळनके सम्बन्धसे | 
व्यवस्था थी ? 
गवाइ--इम्फळके युद्धसे पूर्व आजाद हिन्द फौजके अधिकारी और.माप | 
अफसर जिनमें मैं झी था, एकत्र हुए और व्यवस्था तैयार की । 
2 मेरी बना nwadi उस, ठञि Digitized याते व ते [| 
मदान तथा युद्धले पूव सेना भजने. आदिके सम्बन्धकों औं | ही ("| 


| | । १३९ 

| य मुझे याद भा रही हैं। जापानी और आजाद हिन्द फौजके अफसर 
॥ बक्सर मिळा करते ये। की म 

' एडवोकेट जनरळके जिरद्द करनेपर गवाहने कहा--मैं अक्तूबर १९४२सें ड 

| ज्ञापानी जनेरछ हेडक्वार्टरका चीफ आफ स्टाफ होक़र गया । वहाँ में अक्तूवर 
१९४२ से अप्रेक १९४४ तक रहा । २३ अप्रैल १९४४ के लगभग मैं उत्तरी 
| वर्मा और साळविन नदीके क्षेत्रमें चछा गया । मैं जुलाई १९४४ तक सोके 
| हाफ अफिसर इन्चाजके पदपर रहा । अक्तूबर १९४२ से जूलाई 
|, १९४४ तक मैं रंगून और मेम्योमे रहा उसके बाद मेरा सम्बन्ध बर्मा स्थित 
| ज्ञापानों फौजसे नहीं रहा । इस्फलकी रण-योजना जनवरी १९४४ में बनी थी . 


| 


|| पर माच १९१७ में कार्यान्वित हुईं । | 
|. एडवोकेट जनरळ--जनवरी १९४४ में बर्माके आजाद हिन्द फौजकी 
|. संख्या १०,००० थी ॥ श्‌ 


` गवाइ--अधिकसे अधिक १०,०००। | 

॥ यारे गवाहने बताया कि--जनघरी १९४४में तय हुआ कि आजाद हिन्द - 
| फौजको इस्फळके सोचेमें भाग छेना चाहिये । जापानी फोजने कमी आजाद 
|| ' आगे गवाहने कहा 'कि आजाद हिन्द फौजके अफसर रंगूनसे ब्राडकास्ट 
|` रते थे | जापानी अधिकारियोंने न तो आजाद फौजके अफसरोंसे न्राडकास्ट 
| करनेको कहा और न यही कहा कि वे जापानी योजनाके भनुप्ार ब्राडकास्ट . 
| करें। जापानी और आजाद हिन्द फौजफे अधिकारी एक दूसरेको सलाम करते 
| थे। मैंने एक देसी रिपोर्ट देखी थी कि आजाद हिन्द फौजने भारतकी सोमामें 


| भवेश किग्रा नवाजको जो कार्ये दिया. गया था वह महत्वपूर्ण 
| दैषिक ह त न हुन कहा झा नवाल- 


२४० | | 
को बधाईका सन्देश भेजा था । उनमें भारतकी सीमा पार कर. छेनेपर गह 
दिन्द फौजको बधाई दी गयी थी | | 


पश्चात्‌ अदालत दूसरे दिनके लिए उठ गयी । 


११ दिसम्बर १९४६ 
छठे गवाह--श्री एस० ए० अय्यर 


सन्‌ १९४१मे जब जापानियोने युद्धकछ्ी घोषणा की, मैं बंकाकमें. श। | 
१० दिसम्बरको मैंने बे हाक छोड़कर बर्माके रास्तेसे वापस भारत जागे | 
प्रयत्न किया, छेकिन सीसा बन्द पाया और सुझे बंकाक लोटता पढ़ा। | 
जून १९४२ में वहाँ थाइलैंड, बर्मा, मलाया, -सिंगापुर, _ हिन्दचीन, जाव, | 
सुमान्ना, फिळीपाइन, शंघाई व जापानके भारतीर्योका एक सम्मेळव इं |. 
गया था । इन देशोंकी भारतीय जनसंख्या. २५ व ३० ळाखके बीच है।रै | 
इस सम्मेळनमें एक दुर्शकके रूपमे उपस्थित था । ˆ 


जुलाई १९४२में में पूर्वी एशियके आजाद हिन्द फौजके सदरमुझामा ; 
शामिल हो यया, जो बंकाकमें स्थापित किया गया झा'। जहाँ तक सुझे मा | 
: है इस संघका प्राइस्मिक उद्देश्य भारतकी स्वतन्त्रता प्राप्त करना था। 
, स्वतन्त्रता संघळे सदरसुकासमें प्रचार-विभागका कार्य सार सोपा.गया। 
फरवरी १९४३के अन्तमें बंक्राकसे सिंगापुर चळा यत्रा। वहा ; । 
हविन्द फौजके अध्यक्ष श्री रासबिहारी बसुसे मिळा । श्री बघुने बुझे | 
कि मैंने संघका सदरसुकास बंकाकसे सिंगापुर हटानेका निश्च किया 
सद्रसुकाम"्यंशेळ ०१७७३ सरी [९१९३ पोर्यारओ पमैने'०वंकाकप 
अ दुमियोकी आवश्यक. हिदायते' दों । दु 


१४ 
|| वाहन आगे कद्दा कि आजाद हिन्द संघकी बर्मा, थाईटेण्ड, जावा, 
| । तुमात्रा,-फिळीपाइन, शंघाई, हांगकांग व जापानमें शाखाएँ थी'। इन सव . 
| देहम. संघके नियमित सदस्यं थे । सदृस्योकी कुछ संख्या ढगभग 
| २,७५,००० थी। | र 
(श्री सुभाषचन्द्र बसु २ जुळाई १९७३को सिंगापुर आये और ४ जुलाईको 
आजाद हिन्द संघकी झाखाओंछे प्रतिनिधियोंका एक सम्मेळन बुलाया गया । 
| इस सम्मेलनमें आ रासबिहारी बसुने संघकी अध्यक्षता नियमित रूपसे 
| नाजी सुभाषचन्द्र बसुको सौंप दी। में उस सम्मेछनमे मौजूद था । जब 
| शी रासविद्वारी बखुने आगत प्रतिनिधियोंसे यह कहा कि मैं संघका सभापतित्व 
|| देवाजी श्री सुभोपचंद्र बसुको सौंप रहा हूँ, तब तुसुळ करतळ-ध्वनि की गयी | 
। शेताजीने अपने भाषणर्म एक महत्वपूर्ण घोषणा की । वह घोषणा यह थी कि 
| मैं श्ीघरातिश्ीध् स्वतन्त्र भारत की एक अस्थायी सरकार स्थापित करना चाहता 
| | हूँ। इत घोषणा का भी गगनभेदी करतल.ध्वनियो से स्वागत किया गया । 
| | थ्री भूलामाई देसाई--ज्या सुभाषचन्द्र बसुके प्रस्ताव पर आम बहस 
अब! ` bt 
गवाह---दाँ उसपर स्वतन्त्रतापूर्वक बहस की. गयी थी। 
गवाइने आगे. कहा--२१ अक्तूबर १९४३ेको सिंगापुरमें संघके प्रतिनि- 
' वियोका एक सम्मेळन और हुआ. उस 'सम्मेळनमे मैं मी उपस्थित था । 
| काज सुभाषचन्द्र बहने आजाद हिन्दकी अश्यायी सरकारके निर्माणकी घोषणा 
की भौर इस घोषणाका करतल-ध्वनिके साथ स्वागत किया गया । इस सरकारके 
॥ पद्स्योके नामोकी घोषणा करनेके बाद नेताजीने भारतके प्रति भक्तिकी झ्पथ 
| | महण की। उसके बाद सरकारके अन्म सदस्याने भरतं और नेताजी सुभाषचन्द्र 

चुके प्रति भक्तिकी शपथ अहण्‌ की । अन्तम छोगोंने सुभाषचन्द्र बझुकी जय 
न भोर भारजी दुकूमतिशभाअ(दं हिन्दकी जब नाहे; छय़ामे) eGangotri 
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गवाहने आगे बताया कि संघकी मळाया .शाखाकी ओरल तिस | | 
मासिक घुछेटिन प्रकाशित होती थी । दिसम्बर १९४ ३ के अंक हह |. 
शाखाभोंके लिए आदेश दिये गये थे । उसमें लिखा था-- भजसे पूर्व ए | 
के भारतीय विदेशी शासककी प्रजा नहीं हैं। उन्हें आजाद हिन्दवी असाह |. 
सरकारके नागरिक होनेका गौरव प्रास है। यद बात मळायानिवासी का. | 
भारतीयोंके सनमें घर कर जाय और अपने समाजकी नयी स्थितिके प्रत झो \ 
` षणं उत्तरदायित्वको समझने छरे, इसकिए निश्चय किया गया हे कि बाण | 
हिन्द संघका प्रत्येक सद्स्य आजाद हिन्दू की अस्थायी सरकारके प्रति अच्छि | 
शपथ गहण करे। इस सम्बन्धकी . विस्तृत हिदायते' शापथपत्रके सार | 
शाखाओंको सेज दी गयी हैं । MES. ` 

प्रस्येक सदस्यको शपथ अहण करनेके पश्चात्‌: शपथ मणका पत्र' हिए १ 
जायेगा और आजाद हिन्द संघकी सदुस्यताका काड' शपथ अहण करपे | 
अधिकारी वापस लेकर नष्ट कर देगा। अपनी इस सरकारके प्रति मक्तिका ब | 
कार केवळ आजाद हिन्द संघके सदस्योंको होगा क्योंकि जो भारतीय मग! 
हिन्द संघका सदस्य नहीं है वह सच्चा भारतीय नहीं कहा जा सकता । जैसा | 
नेताजीने अपने २५ अक्तूवरके भाषणमें कहा है--“हम उन्हें भारतीय भ | 
मित्र नहीं समझ सकते । उनके लिए भारतमें कोई स्थान नहीं RN 1 | 
ग्रहण करनेवाछोंकी संख्या जून १९४४ तक २,३२,५६२ थी । रकां 

अस्थायी सरकारने पूर्वी एशियाके भारतीयोंसे चन्दा एकत्र किया प | 
यह धन बमांर्मे आजाद हिन्द बैंकमें जमा किया जाता था । चन्दा है | 
वस्तुओं में मिलता था, जिनमें खानेका सामान, बर्तन तथा ऐसी ची FR 
थीं जो आजाद हिन्द फौज के काम आ सकती यां । उहा] 

मैं हैस्थायी, छा ज़ाद दिन, समळाएाए ब्रह (अल्दी पा! बट. | 
धरकारने श्रिटेम और अमेरिकाके विरुद्ध युद्ध, घोषित क्रिया । स. ० ` 


| 


२४३ 
| मढायाके भारतीयोंकी ओरसे विशेष स्वागत , हुआ था । मळायाके भारतीय 
|| जतन्त्रवाके लिए लडनेको तो तैयार थे ही, आजाद हिन्द फौज और सरकार 
॥ न स्थापनासे वे अपनेको सुरक्षित समझने लगे थे। इस अस्थायी सरकारने 
॥ मारतीयोंके लिप्‌ राष्ट्रीय शिक्षा, औषधि आदिको सहायताका भी प्रबन्ध किया 
| पा। आजाद हिन्द सरकारने अपनी फोजको भारतीयोंकी सर्वत्र और सभी 

| ब्रवस्थामें रक्षा करनेका भदेश दिया था। 

' आगे गयाइने बैरे चेयरमैन श्री दीनानाथकां एक वक्तव्य पेश किया 

। जिसके बेंकमें असार संरकारके खातेमें ३१ जुलाई १९४४ तक १५,३५४ 

। | १०४ डाळर जमा थे । गवाहने बताया कि लद़ाइके पहले १ डालर १ रुपयेसे 

मी अधिक मूल्यका था । चन्देमें ५३,४३,९५६ डालर नगद और ८६,३१० 

| हाउरके आभूषण मिळे. थे । श्री दीनानाथ बैंकके बोड आव डाइरेक्टसंके 

' चेयरमैन थे । 

,| नव सुभाष बसु आजाद हिन्द संघके अध्यक्ष हुए तो उन्होने आजाद 
| हिन्द फोजका नेतृत्व अपने हाथमें लिया और वे आजाद हिन्द फौजके प्रधान 
३ | पेगापति हो गये । 

आजाद्‌ हिन्द फौजमें सैनिक स्वेच्छासे भरती होते थे। भरती दोनेवालों- 
| भे संख्या हमेशा इतनी अधिक रहती थी कि उन सबको ट्रेनिङ्ग या 
|| श्र नहीं दिये.जा सकते थे । फौजके लिए ट्रेनिज् कैम्प सुभाष बसुके आनेके 
(|, \ ३ महीने वाद खोले गये थे । सिंगाधुरमें नागरिक शासकोंकी शिक्षाके लिए 


निप्पन (जापानी) सरकार और आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारमें समा-, 
| पाका सम्बन्ध था । मैं सुभाष बसुके साथ अपरे १९४४ से अप्रंल १९४५ 
|| या कमसे कम दो तीन पेसे डवाइरण सुझे मालाम हे. जब अस्थायी 
सरकारने अपनी यह हेखिय तु कायम रखी थी। मार्च १९३४में एक सम्मेळन 
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“२४४ ठे * ३ | 
हुआ था जिसमें श्री सुभाषचन्द्र बसु और कुछ जापानी अफसर शि, | 
हुए थे । मैं मी उपस्थित था । भारत भूमिपर युद्ध करनेळे लिए युद पाके | 
नानेकी वात थी । जापानियोंने सुझाव दिया कि युद्ध समितिका ब | 
कोई जापानी हो । नेताजीने इसका विरोध किया । जापानियोंका कहने या § 
सुविधाकी इष्टिले जापानी अध्यक्ष आवश्यक है | लेकिन नेताज्ीने तिदान; 1, 
उसका विरोध किया और कहा कि मैं ऐसी कोई वातं स्वीकार नहीं कर पत्रा | 
जो भारतके सस्मान, प्रभुसत्ता और स्वतन्त्रताके बीच आती हो । ससर |; 
सुझाव यह था किया तो कोई भारतीय अध्यक्ष हो या फिर कोई १ | 
हो क्योंकि भारतीय ओर जापानियो दोनों को हेलियत बरावर . है। वेते | . 
अपनी वात रखनेमें सफल हुए और कोई अध्यक्ष नहीँ बनाया गया। . री 

एक भोर उदाहरण है जहॉ जाजाद हिन्द फौज अपनी बात रखनेमें सत्र! 
हुई । एक दूसरी सभामें जिसमें जापानी और अस्थायी हिन्द सरकारे रर | । 
'निधि उपस्थित थे, जापानियोंने कहा कि अच्छा होगा यदि रसद और तेक | 
मन्न्रीकी नियुक्ति की सूचना पहलेसे दे दी जाया करे क्योकि उसका सम | 
प्र्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे जापानी युद्धोओगसे दै । किन्तु नेताजीने बहा है| 
'यद्द आज़ाद हिन्द सरकारका एकमात्र आन्तरिक मामला है। फिर भी | 
पश्चात्‌ सौजन्य स्वरूप हमें सूचित करनेमें कोई आपत्ति न होगी! भ्ण | | 
नेताजीने इस आनको कायस रखा । 

एक अन्य उदाहरण सुने कर दिया किं म 

सुभाष बसुने यह स्पष्ट 

जीती हुई भूमिर्मे जापानी कम्पनियों नहीं आने दिया जायेगा । अ 
. बैक्कके अतिरिक्त वहाँ और कोई बैङ्क काम नहीं कर सकेगा ! 
आजाद हिन्द सरकारके चार रेडियो स्टेशन थे। प्रचार" | | 
दे अहा मार अ Ileetion पूर कोई बा री 


(हिल 0. शश 
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| ` २४५ 
दालको १ छाख टन गेहूँ देनेछो तैयार थे पर उनका यह प्रस्ताव अंग्रेजोंने 
| ल्वीकार नहीं किया । Gap ह 
'| आजाद हिन्द फौजमें युद्धबन्दियोंके अतिरिक्त मझायाके बहुतसे नागरिक 
। | थे | उनसे कुछ कम संख्यामें बर्माके और थोड़ी संख्यामें पूर्वी एशियाके : 
| | होग थे । 

| त एडवोकेर जनरळके जिरद करनेपर गवाहने कहा---दिसम्बर१९४३सें बंकाक- 
ब पत्रसम्वाददाता था । मैं वद्काक सम्मेलनमें मौजूद था । उसमें एक प्रस्ताव 
(| एस किया गया था जिसमें यूर्वी एकियार्से जापानी साख्राउ्यवादौ नीति को स्पष्ट 
। | नेकी साँगक्की गयी थी । जापानियोंने नीति स्पष्टकी या नहीं सुझे नहीं माछूम 
"इसने जो कार्यसमिति भी नियुक्त की थी उसके कामोंका सुझे पता नह और न 
| गही जानता हूँ कि सिवा अध्यक्ष श्री रासबिहारी बसुके इस समिलिके किसी 
| ब सदस्यने इस्तीफा दिया । सें १९४३में बङ्काकमें था। उस समय तक 
रासबिहारी चसु सिगापुर चळे गये थे । 

है. मुझे याद है कि एक प्रस्तावर्गे जापान संरकारसे प्रार्थनाक्की गयी थी कि 
| पूरी एशियार्मे भारतीय जो अपनी सम्पत्ति छोड गये हैं वह आजाद हिन्द 
; पहके संरक्षणमें दे दी जाग्र । वर्मा भाग्तीवोंकी सम्पत्ति को जापान सरकारने 
| भारतीय अरक्षित सम्पत्ति समिति’ को सोप दिया था, जो आजाद हिन्द सहके. 
| है तत्वादघानरमे कार्य करती थी । एक तीसरे प्रसावर्म सुभाष बुस पू 
| एशियामे आने तथा जापान सरकारसे उन्हें इसके छिए सुविधा देनेकी 
१ | प्राथैनाझी गयी थी । आज्ञाद हिन्द सच्के ह. छाख सदस्य थे यह बात मुझे 
' पहकी पत्रिकामे प्रकाशित सूचनासे मालूम हैं । ह- 

गवाहने आगे कहा कि आजाद हिन्द फोजके निर्माणमें -अद्दांतक मुझे 
| मालूम है, जापानिर्योने कोई साग नहीँ लिया । जापानी अस्थायी सरकार 
ष भाद हिन्डू सरकारळे स्वीकृत हीसेकी सूचना : नेताजी सुभाष बसुने 
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२४६ 
स्वयं घोषितव्ही थी और वह अस्थायी सरकारके गजरमें भी प्रकाशित हुई गो। 
आजाद हिन्द सझके विभिन्न विभाग थे और आजाद्‌ हिन्द सरकार भागी 
नीतिको अपने कार्यकर्ताओं तथा अन्य साथनों द्वारा कार्याल्वित करतीयगो। 
रेडियो पर जापानियोंका नियन्त्रण नहीं था । 
एडदोकेट जनरल “>बज्ञाछको चावल भेजनेका प्रस्ताव किस प्रकार रा | 
गया था ? 
गवाह--यह रेडियो द्वारा भारतायोंके सूचनार्थ तथा ब्रिटिश बहिः । 
कारियोंके विचाराथे सुलाया गया था यह प्रस्ताव जुलाई या अगस्त १९४३में | 
रखा गया था । चावल वर्माके किली भी बन्दरगाहले भेजा जा सकता या | 
बशते कि अंग्रेज उसकी रक्षाका बचन दें। वर्माके ळोग चावछके विन | 
` भखां नहीं मर रहे थे । | 
एडवोकेट जनरऊ--क्या आपको पता है कि जापानियों द्वारा आजार | 
हिन्द फौजपर कोई प्रतिबन्ध था ! | 
गवाह-नहा । र 
आंगे गवाहने बताया कि नेताजीने व्यक्तिगतरूपसे और अस्थायी सरकारे | 
हैसियतसे अस्थायी सरकारके गजरमें गारण्डी की थी। पश्चात्‌ पूछे जानेपर गवाह 
आजाद हिन्द संघकी माफत कार्यान्वित किये जानेवाळे अस्थायी सरकारे 
सन्त्रियोंके कार्यों का उदाहरण' दिया और कहा कि मै' जुळाई १९४३ के बाग, | 
हिन्द फौजके उस परेढमें मौजूद था जिसमें जनरळ तोजो और नेताजी आये गे। | 
सातवे' गवाइ--लेफिटनेण्ट कर्नछ ए० डी० छोकनाथन_ | 
सिज्ञापुरके पतनके समय मै १९ नंबर के भारतीय जनरळ भस 
इज्चाज था । सितम्बर १९४५ के लगभग मै' आजाद हिन्द फौजका सद्य | 


शिबिर 
बचा । इव नाला यी क्षि by र इस 


A 


था । नेसून शिविर २००० खाद्‌ 


| FE ; १४७ 
| १२००० आदमी रहते थे । पहळे नेसून शिविरमें चार अस्पताळ थे जो' 
| उस शिविरके मरीजोंकी देखरेख करते थे । पीछेसे अस्पताछ बिदादुरी और 
| (ढेर शिविरको भेज दिये गये। ' यो. 
मैं बक्काक सम्मेळनमें सम्मिलित हुआ था उसमें सुदूरपूर्वके सभी देणो- ` 
| समो, फिलिपाइन्स, हांगकांग, सुमात्रा, जावा, सेलीबोज, बोनियों, शङ्खाई, 
1 कवन और इण्डोचीनके ११० प्रतिनिधि सम्मिरित हुए थे। सम्मेलनमें - 
| ६० या ७० प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे । सुर्य प्रस्तावमें सभी भारतीयों, विशेषतः 
| गागरिकॉसे संघटित होने और एक :ऐसी संस्था बनानेको कहा गया था जो 
| उनके जीवन और घनकी सुरक्षा कायम रखनेमें सहायक हो और उनके 
| हितका कार्य करे । उनसे आजाद हिल्द संघ नामक संस्थाके और उनकी 
| शास्राओंके अधीन आनेको कहा गया था । एक पभ्रखांवर्मे सेना बनानेकी भी 
|. पात कही गयी थी । | 
| प्राचे वह भी केहा गया था कि आजाद हिन्द संघ जो कुछ भी करे वह 
. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसके अनुकूळ कार्य करे । समझा यह गया था कि यदि 
र कांप्रेस आजाद हिन्द फौजको भारत आनेको कहे तो उसे पूरा करनेकी 

| कारवाईंडी जायगी । | Sa 
आगे गवाइने आजाद हिन्द फौजमे दिसम्बर १९४२ में होनेवाळी हलचल 
| के सम्बन्धमें बताया कि आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनानायक कप्तान मोहन- 
सिंह और आजाद हिन्द.संघके सभापति तथा कार्यसमिति के अध्यक्ष रासबिहारी 
| बेसुके बीच अच्छा सम्बन्ध न था। मेरे ख्यालमे बहुत दिनों तक जापानमें 
| रइनेके कारण रासबिहारी बसुका झुकाव जापानियोंसे नियन्त्रित होनेकी ओर 

था । इसके विपरीत.मोहनसिंहका झ्याछू था कि जापानके साथ . जितनी कढ़ाई 
| ाविदारी-ब कर सकेंगे यसे आशिक रे ह्य 


२४८ i | id 
` आजाद हिन्द फौज, आजाद हिन्द संघडी एक शाखा थी । चूँकि मोहतः | 
सिंह रासबिहारी यसुसे सन्धुष्ट नहीं थे इसलिए उन्होंने जापानियोंके साइ 
ब्यवहार करलेके सम्बन्धमे अनेक भार अपने ऊपर छे लिये थें। जि हिते . 
स्थिति डॉवाडोल थी उन दिनों मोहचसिंह बड़े अफसरोंको अपने देंगहेप 1 
` चुळाया करते थे । बुळाये जानेवा्ामे में भी था। सोहनसिंहने हम लोगोते | 
कहा था कि जापानने अवतक बंकाक सम्मेलनके प्रस्तावोंकों स्वीकार नहीं किया | 
है। मोइनलिंदकी यह सांग कि आजाद हिन्द फौज मित्रसेना मानी जाय पू 
नहीं हुई थी । मोहनसिदने इस बातका विरोध किया. कि जापानी छोग | 
भारतीय सहायक सेनांओंका उपयोग रक्षात्मक कार्यके छिए करें । - उ'हें हमारे , 
हवाले किया जाना चाहिये । जापानियोंने इन सहायक सेनाओंझो सुभापचख | 
बसुके.आनेतक हवाले नहीं किया । 
जापानियोने एक जहाजमें आजाद हिन्द फोजकी कुछ सेनाको वर्मा | 
सेजनेकी व्यवस्था की । कार्यसमितिने उनको बिना किसी सूचनाके ळे. जवेझ | 
विरोध किया । . मोइनसिंहने बड़ों अफसरोंसे कहा कि ऐसी अवस्थामे कार्य 
करना असम्भव है इसलिए सैं आजाद हिन्दुको तोड्नेवाछा हूँ ।' 
. मोहनंसिंह गिरफ्तार कर लिये गये और रासबिहारी बसुकी आज्ञासे कई | 
छे जाये गये । उसके बाद मोहनसिंहके भादेशानुसार आाजाद हिन्द 'फौज तो । 
दी गयी । उस समय कार्यसमितिके सद्स्य श्री राघवन, श्री के०पी०के*मेनव, | 
जनरल भोहनसिंह जौर कर्नाछ जिंछानी- थे । अध्यक्ष रासबिहारी बसु थे। | 
दिसम्बर १९४२के बाद मैं बिदादुरी स्थित आजादः हिन्द - फोजके सई | 
दृफ्तरमें रहा. मैं चिकित्सा विभाग झा इ'चार्ज था। २ जुलाई १ ९९३को अ | 
श्री सुभाधचन्द्र बसु सिंगापुर आये तो मैं उनसे मिला । जघ आजाद " | 
फौजकी भह्कयी सरक्रारकापसंघंडन हुआ था. ते? मैं?भौजूई थाए।। में मनि ; 
सण्डकर्मे था भौर आजाद हिन्द फौजके चिकिस्सा-विभांगका डाइरेक्ट था! | 


२४९ 
सुदूरपूर्व एशियायी सम्मेलनमें १७ फरवरीको अन्दमान और नीकोबार 


के द्वीप अस्थायी सरकारको दे दिये गये। मैं पोर्टडलेयर गया ।- दो तीन 
| प्रप्ताइके पश्चात्‌ पोर्टब्लेयरमें आजाद हिन्द . संघके सदर दफ्तरमें एक समारोह .. 
| हुआ । जिसमें अन्दुमान और नीकोबारछे द्वीप मेरे सुपुर्द किये गये । उस 
॥ समारोहमें जापानी जलसेनाके कमाण्डर और सेनिक कमाण्डर उपस्थित थे । 
| नेताजीने मुझे इव द्वोपोंदा चीफ कसिइनर नियुक्त किया था । सिंगापुरसे रवाना 
| होनेसे पूर्व मैं अपने साथ मेजर अळवो, लेफ्टिनेण्ट सुभानसिंह और लेफ्टिनेण्ट 
मुहम्मद इंकत्राळ और एक स्टेनोटाइपिस्ट श्री श्रोनिवासनूका अन्दुमान छे गया। 


पोर्टब्लेयरमें समारोह होनेके बाद मैंने वहाँका नागरिक प्रवन्ध अपने 


हाथमे लिया। मेजर अलवीको अन्दमानके शिक्षा चिसागका, लेफ्टिनेण्ट 
| इुमानसिहको. माळ और राजस्वका और छेफ्टिनेण्ट इकवाळको पुलिसका '. 
| कर्ये दिया गया । मैं सितम्बर १९४७ तक इन द्वीपोंका शासन-प्रवन्ध करता 
| रहा) नवस्वर १९७४० मैंने अपने शासनकी रिपोर्ट श्री सुभाषवन्द्र वसुके 
पास भेजा । नेताजी चाहते थे. क्रि मैं रंगून आउ और खुद रिपोर्ट दू और . 
_ (पके साथ तोकियो चल) ताकि अगर कोई.कठिताई हो तो जापानी परराष्ट्र 


विभागको बता सहूँ | चूँकि सें वहुत बीमार था और विस्तर पर पड़ा था 


| लिए मैं न जा सका । 'जव सुभापचन्द बसु, टोकियोसे लौटकर सिंगापुर 
| भये तव मैंने अपनी रिपोर्ट उन्हे दी । 


मेरी अनुपरिथितिमें मेजर एळवी : स्थानापन्न चीफ कमिइनर बनाये गये । 
सासनकालमें उन द्वीपोका नाम बदल कर शहीद (-अन्द्मान ) और 


| राज्य ( नीकोबार ) रखा गया।। 


आज्ञाद हिन्द्की अस्थायी सरकारको सभी धुरी शक्तियों - जर्मनी, इटली 
गे, मोक्षियएऽमFम्यूरिया|?िलोफ्ण्स, बिग०)खर्कार"स्याम और 
~ ने स्वीकार किया था । 


२५० | 
आजाद हिन्द फौज पूर्णतया . स्वेच्छासे बनी सेना थी । जहाँतक मुषे |. 
मालूम है भरती करनेमें कोई ज्यादती नहीं की गयी । अस्थायी सरकाळे 
सदस्यके नोते सुझे मालूम है कि आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारने बनि | 
ओर अमेरिकाके विरुद्ध युद्ध घोषित किया था । . | 
- अक्तूवर ५९४४ से मैं सिंगापुरमें रोगीके रूपमें पड़ा था । | 
>नागरिकोंके लिए आजाद हिन्द फौज. शक्तिका साधन था । जब मैंने | 
रंगूनमें आत्मसमर्पण किया उस समय आजाद हिन्द फो जने सारे रंगून क्षेत्रे | 
अपने अधिकारमें छेलिया थां और नेताजीके छोड़े हुए आदेशके- अनुसार शान ' 
_ कायस रखी थी । जय जापातियोंने आक्रमण किया था उस समय लगभग 
, १०,००० भारतीय मार डाळे गये थे.। ऐसी विपदा रोकनेके लिए ही आजाद | 

. हिन्द फौजको प्रत्येक नागरिकळे--चाहे. वड चीनी हो था भारतोय--जाव 
'साळकी रक्षाका,भार दिया गया था। सळाया और बर्मा, दोनों जगइमे | 
, नागरिक छोग आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए थे । | 
एडवोकेट.. जनरळके जिरह करनेपर गवाहने कहा--मेरे यह कहनेश | 
आधार कि भन्दुमान और नीकोब्रार आजाद हिन्दू सरकारकी अस्थायी सरकार | 
को दे दिये गये थे तोकियोसे किया गया एक जाडकास्ट है । उसकी गक | 

. ठीक शब्दावली मुझे याद नहीं हे । । 


भेजे गए पतन्नफी निम्न पंक्तियाँ उद्धत कीं--''सभी भागके हस्तांतरित होने पर व 
अस्थायी सरकारका कोई ऐसा अधिकारी भेजा जाय जिसका पद अन्दसाव | ' । 
नीकोबार द्वीपोंके चीफ कमिइनर जैसा हो और जो द्वीपोंके सैनिक शासनमें ४९ | 


सेनिक कमाण्डरके आभी i विहिता मे? "जोर, पुडा 8 
. अधिकार आपक ः 


र 1 न २५१ 
| ` शवाइने कह्दा--जहाँ तक पत्र विशेषका सम्बन्ध .है उसमें आदेश लिखा 

| हुआ है किन्तु ये आदेश उस पत्रसे अनुशासित होते हैं जो सुझे सुभाषचन्द्र :- 
| इसुने दिया था क्योंकि उसमें विस्तृत अधिकार दिये गये थे। पत्रके अतिरिक्त 

| सुने अन्दमान जानेसे पूर्व सुझे मौखिक आदेश दिया था । यह आदेश यह 

| या कि स्थानीय कठिनाइयोंको ध्यानमें रखते हुए शोप्रले शीघ्र सारे द्वीपको 

| अपने अधिकारमे ले लिया जाय । .. 

| आगे गवाह ने कहा कि मैं शिक्षा और “सेल्फ सफिश्षिएसी' कार्यक्रमके ' 
| भतिरिक्त लासूसोंके सम्बन्धमें. अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करता था और 

| जापानी अधिक्वारियोंके सामने रखता था। सुहम्मव इकबालले रिपोर्ट प्रास करता 

| था जो नागरिक नामलोर्मे प्रधान न्यायाधीश थे। . : , ड 

| पश्चात्‌ अदालत दू सरे दिनके किए उठ गयी । . . 


१२ दिसम्बर १९४५ . 
आज पुनः लेफिटनेणउ कर्नल लोकनाथने जिरह हुई । _ 
यवाहने कहा कि मेरे शासनकालमें अन्दमानमें लेफ्टिनेरट मुहम्मद इकबाल 
दीवानीके सुकदर्मे देखते थे, उनका काम कर्जे, रेहन और घरेळ कगंडोके मुकदर्मोका . 
था। 
जब मैं अन्दमान गया उस समय वहाँ एक रसद विभाग था तो मेरे वहाँ जाने 
$ बाद भी कायम रहा । 'सेल्फ सफिशिएंसी विभाग जिसका कि उल्लेख मैंने कल 
। था, जापानी रसद विभागके निर्देशन पर चलाया जाता था। 
भागे ग्वा ने कहा कि में सुभाष बुकर दि पक रतेम्बें३१५९ ४४के अन्त 
भन्दमानसे चला आया । सुभाष॑ बसुने सुझे इसलिए बुलाया था कि मैं व्य गत 


१५३ 
रूपे उन्हें शरन्दमानकी प्रगतिकी रिपोर्ट दँँ। मैरी अजुपर्थितिमें मेजर ह | 
अन्दमानके स्थानापन्र कमिश्नर बनाये गये । र ति | 
` एडवोकेट जनरल -- सिङ्गापुर पहुंचनेके वाद आपने सुभाष बसुके पास ब्रन | 
. मान और नीकोबारसे सरकार: वापस बुला लेनेके लिए तार दिया. था ! 
गवाह---मैंने स्वयं ऐसा कोई तार नहीं दिया था । 
एडवोकेट जनरल--आप कहते हैं कि आपने स्वयं ऐसा कोई तार नही दिग 
तो क्या आपके ऐसा कहनेका मतलव. यह दव कि आपने किसी -अन्यसे तार | 
-देनेकोकहाथा? ., 
गवाह--मैंने यह नहीं कहा । ख 
` एडवोकेट जनरल--आपका '्वयं'से क्या मतलव दवै। . ..'' 
` ` गैवाह-<वहीं जो मैंने कहा । 
`` एडवोकेट जनरलः-आपंने सुभाषचन्द्र बसुके पास 'अन्दमानसे अस्थायी सए | 
. कार वापसं डुला छेंनेके लिए कोई तार भेजा या किंसीसे भिजवाया ! 
" “गवाह--मैंने अपने बिभागके अफसरोंसे वापस दुला लेनेकी चर्चीढी होगी। | 
_- चैने सुभाषचन्द्र बसुके पास कोई तार अस्थापी सरकारको वापस बुलानेके लिए | 
नहीं दिय।। | 
„` एडवोकेट जनरलने गवाइको उसकी १९४४की डायरी दिखायी। एक गई | 
लिखा था--नेताजीके नाम भोंक्ले द्वारा भेजे गये तारकी ,नकल-- कल होइ | 
.नायनूका इढ़ बिचार है कि अस्थायी सरकारका पूरा दफ्तर अन्दमानसे वापस ड 
_ लिया जाय कोकि उनके करने योग्य वहाँ कोई काम नहीं दै--जै० के० मसित a 
` प्रश्न पूछे जानेप्र गवाहने कहा--सैंने इस विषयपर मांसले से ब्रतचीतकौ १. | 
और मोसलेने वह तार भेजा । ठार भेजनेके बाद मोंसलेने उसकी “परतिलिपि 
पास भेजी (प्र, सुक्षे उपरकी. आप!" पत्तम्द “नहीं? गायी" ए) बइव्कळडूना कि तार ह | 
मिजवाया रलत हैं । मैं यदि उसे मेजता तो दूसरी तरहसे मेजता । सुमो वह शी | 


>. 


४! 
1 


| ॒ वाय कि पा ३५३ 
| पद नहीं आया कि--““उंगके करने योग्य वहाँ कोई काम नहीं दै ।? जब प्रति- 
| ह्षिपि आयी उस समय मालूम हुआ कि तार भेजा जा चुका हैं। मैंने भेजे गये . 


| मैंने अपनी डायरीमें तारकी नकल रख ली ,थी। 
अगे. पूछे जान पर: गवाइने बताया--में सितम्बर १९४२ में आजाद हिन्द 
| ऐैजका सदस्य वना । आजाद हिन्द फोजके सङ्घटनमे मैंने कोई भाग नहीं लिया । 
| मुझे मोहनसिंहके' दिसम्बर १९४२ में गिरफ्तार होनेकी बात मालूम है । मोहन-. « 
| पिकी गिरफ्तारीके एक-दो घरटे. बाद बिदाद्रीकी एकः सभामें : रासबिहारी बसुका- , 
| एक पत्र पढ़ा गया जिसमें मोहनसिंहकी , गिरफ्तारीकी ' बात लिखी थी । मोहन 
| विंहकी गिरफ्तारीके वाद एक कार्यसमिति बनी जिसमें मैं भी था । इस समितिका. 
| कप शिविरमें अनुशासन रखना, हथियार 'एकत्र करं सुरक्षित रखना और : शिविर-` 
वासियों हे राशनकी देख भाळ और वहाँ रदनेवाली सेनाकी व्यवस्था करना था। , `' 
एडवोकेट जनरल--भोहनसिं्की गिरफ्तारी और आजाद्‌ हिन्द सङ्घके बिघ- ” 
| रके बाद ग्राजाद हिन्द फौजके आदमी युद्धबन्दी बना लिये गये! :.. 
|  गवाह--सेनाके लोग युद्धवन्दी बनांये जानेकी माँग ' केर रहे थे , पर जापा-. . 
| निने यह कहकर उन्हें युद्धवन्दी बनानेसे इनकार किया कि “उन्होंने भारतीयोंको' , 
' | भ्राजाद, हिन्द फौजमें भरती होनेके लिए मुक्त कर दिया दै. ऐसी अवस्थामें, उनकी ` . 
` | सिति पुनः युद्धबन्दीकी नहीं हो सकती । बहुतसे लोग जो पहले “आजाद. हिन्द 
रेमे भरती. हुए थे पर जिन्होंने दूसरेमें भरती होनेसे ' इनकार कर दिया था; 
| रईबन्दो बना लिए गये थे । 
जनरल इवाङुराद्वारा आयोजित एक समामें रासबिद्दारी बसुका एक पन्न पढ़ा 
गया जिसका आशय यह था क्रि मोहरसिंह. प्रधान सेनापतिके पदसे : हटा दिये गये 
गौर गिरक्सारिकर शिव "गॅम हउ “दूसरी ०ध्यवस्था! होमे"प्कां सभी युनिट 
माणडरोंसे अनुशासन बनाये रखने और शिविरको पूवेवत चल/नेको कहा गया 
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था। मैं नहीं जानता कि मोइनसिंइको जापानियोंने गिरफ्तार किया था और ३ 
यही जानता कि गिरफ्तारीके बाद मोंइनसिंह कितने दिन सिंगापुर रहे । 
अगे गवाहने कहा--माचे १९४२ में एक सदूभावना मरडल जापान मेत 
गया था पर मैं उसका सदस्य नहीं.था | मरडलके वापस. लौटनेपर बिदादारीमे 
-भारतीय अफसरोंकी एक सभा हुई । उसमें मैं . मौजूद या । उसमें बोगी | 
` जापानी अफसर नहीं या । उसमें कहा गया कि आजाद द्विन्द फौजकी योजनाप. 
. बंकाकके सम्मेलनमें विचार होगा । सद्भावना सरडलंके दो सदस्य मोहनि | 
, और कनेल गिलने, जो बिदादरीकी समामे मौजूद थे, तोकियोमें मरडलने जो झर 
. किया था बताया । इस समामें विचारार्थ दो-तीन वाकयका एक प्रस्ताव बगा | 
था । इस समामे और कुछ नहीं हुआ । | 
कोई एकान्त शिविर नहीं था। एक नजरशन्दौ शिविर था जहाँ विश्रि | 
. 'बिमायके प्रधान होनेके कारण मैं अकसर जाया करता था । | 
'.._ "एडवोकेट जनरल -में कहता हू” फि आजाद हिन्द फोजकी भरतीके लिए | 
` घूस दिया जाता था । 
° ` गबाह--मैं नहीं जानता । 
एडवोकेट जनरल--विरोध करनेवाले आदमी एकान्त शिविरमें भेजे जाते पै! | 
` गवाह---मैं नहीं जानता 
एडवोकेट जनरल--और विशेष उपाय, यथा -- पीठना, पाखानेमें खडा रखा 
'आदि काममें लाये जाते थे । 
गवाइ--मैं नहीं जानता । { | 
एडवोकेट अनरख--श्रस्थायी सरकारके कार्यक्रमे बारेमे आपकी को ना ॥ 
गत जान कारी tJangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° | 
गवाह--मेरे लिए यह प्रशन अस्पष्ट है । 
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. | श्री भूलाभाई देसाई--यह प्रश्‍न तो भारत सरकार आजकल क्या' करती है 
| छू पूछनेकी तरह दे। ( हँसी ) 
अदाळतके अध्यक्षने. प्रश्‍नको स्पष्ट करते हुए. कद्दा -अस्थायी सरकारके 
| प्रन्निमण्डलकी जो 'बैठकें हुआ करती थीं उपमें किन विषयोपर विचारविनिमय 
लिया! 
गवाह--मन्त्रिमएडलकी बैठकोंमें विभिन्न विषयोपर विचार-विनिमय होता था 
| बषा--राष्ट्रीय करडा, राष्ट्रीयगीत, मार्चिग गीत, युद्धघोषणा, आजाद हिन्द 
» | प्ोज़दी भाषा, प्राजाद हिन्द संघकी शाखाओंसे सम्बद्ध अनेक बातें, सेनाकी वृद्धि 


| होते थे । [ 
आठवे' गचाइ--श्री दीनानाथ ` 
मैं रंगूनमें दस वर्षसे रहता रहा । में लकद़ीका कारबार:ओऔर ठेकेदारी करता. `` 


शी भूलामाई देसाई--बम वषीके समय रंगूनकी क्या अवस्था थी १ . 

गवाह--वहाँ भगदड़ मची थी । रंयूनमें भारतीयोंकी हत्या और लूट हो रही 
| ग। जब जापानियोने रंगूनमें. प्रवेश किया मैं मोगामें था । मुझे आजाद हिन्द 
के कार्या और रंगूनंमे उसकी शाखाकी स्थापनाकी बात मलूम थी आजाद 
| हिन्द बैक में डाइरेक्टर था । उसके अन्य डाइरेक्टर श्री एस० ए० अय्यर 


( भष्यच ) है, श्री एच० ६० माधा 
च्ल) एस जी; ती tion ह त्ता by eGangotri . 
| भोर कनेलं अलगप्पन थे । उसंकी रजिस्ट्री तत्कालीन कानून अनुसार हुई बी। 
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मुझे मालूम है कि आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकारको वर्मा और मराव | 
भारतीयोंने चन्दा दिया था । एक नेताजी कोष समिति भी थी जिसका झे | 
' जनतासे अस्थायी सरकारके लिए चन्दा प्राप्त करना था । चन्दा नकदी और बिगी | 
दोनों तरहसे लिया जाता था । आजाद हिन्द सरकारके चन्देकी रकम बैड तश | 
` सरकारके अर्थ-विभागमें जमार हती थी ।-इस प्रकार जमा फणडसे आवश्यकतानुसार 
रकम निकाली जातो थी 

. ` › ` ब्मोमें एकत्र चन्देशी रकम १५ करोड़ कपये थी ` और मलायामें ५ करोड़ 
. लगभग । जनता भो चैङ्कमें खाता खोलती थी । :इस प्रक्रारकी रकम ३०-४० लाइ | 
_ यी | वैङने अप्रोल १५४४ से १९४५ की मई तक कार्य किया । रंगूनपर परषि 
होनेके बाद वैङ्कपर ब्रिटिश फौजोंने- अधिकार कर लिया । “उस प्रमय वैडमें आगार 
हिन्द फौजके ३५ लाख रुपये जमा थे। . 
श्री भूलामाई देस ईने गवाहको रंगूनके पास स्थित जियावादो नामक रियासते | 
बारेमें प्रइन किये । गवाहने कद्दा-- यह रियासत ५० वर्गमीलकां है उसमें अपिः 
' काँशतः भारतीय रहते थे पहले इसका प्रवन्ध जियावदीकी आजाद हिन्द बेक | 
शाखा करती थी । । बादमें वह अस्थायी सरकारके सुपुदे कर दी' गयी थी र्‌ | 
उसकी शासन व्यवस्था आजाद हिन्द फौजके मालमन्त्रीकी ओरसे नियुक्त व्यवस्- | 
पक करता था । ठस स्टेउमें चीनी, सूत, कम्बल और टाटके कई, कारखाने, ब्रस 
ताल तथा अन्य व्यवस्थायें थी । वहाँसी आबादी १५,००० के लंगभग थी ॥३४ | | 
रियासतंमें एक अड्डा और आजाद हिन्दका शिक्षित शिविर था.। पकरर | 
सचालन अस्थायी सरकार करती थी और लाका उपयोग भी वही करती! | 
आजाद हिन्द संघका काम घन सञ्चय करना, . प्रचार. करना,: सैनिक भरती क्र h 
ओर उन्हें शिक्षा देना, स्वास्थ्य और भारतीयोंके अन्य हितोंफी देखभाल करना था! | 
उसके अन्तर्गत ्ियोंका विभाग और बालसेना भी थो । संघ अजुपस्थिति द 
' की सम्पत्तिकी भी देखिभील कर पायो ॥१]१॥॥४-०॥०॥४-६-॥॥१०॥॥॥ ल्य रर > “ग 
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`नव गवाह-इवळदार दिवसिह 
मैं आजाद हिन्द फौजका सदस्य था और भव भी हूँ । मैं अगस्त १९४२ में 
| का गया । मैं जियावदौ क्षेत्रको जानता हुँ । मैं वहाँ अगस्त १९४३ से अप्रौल 
| १९४४ तक रहा । वहाँ मैं शिक्षण शिविर खोलनेके लिए भेजा गया था और मैं 
*| हसका इनचाज था । उस केत्रके भारतीयोंकी जन संख्या लगमग १५,००० थी। . 
विण शिविरके अलावा आजाद हिन्द फोजके लिए एक पाल्टी फार्म खोला गया ' 
) | ग। वहा आजाद हिन्द फोजका बेस अस्पताल और असमर्थ शह भी था । एक | 
¦ | चैनीका कारखाना और आजाद हिन्द दल का विस्तृत दफ्तर भी वहाँ खोला 
| फ्या था । 
आजाद हिन्द दलका उद्देश्य था--फौज द्वारा जीते गये प्रदेश तथा . 
| शजाद हिन्द सरकारके प्रदेशोंका प्रबन्ध करना । इस दलके संचालक लेफ्टिनेणट 
| ठराव थे । श्री'बी० घोषके अधीन तामीरात विभाग तथा गाँवोंके समूहदंके 
| षि तहसीलदार नियुक्त थे । उनका काम लगान वसूल करना, छोटे मोटे' मगो 
| भ्र फैसला करना और बड़े मागड़ोको उच्च अधिकारियोंके पास भेजना था। 
|शषाद हिन्द . सरकारने श्री. रामचन्दरप्रसादको मैनेजर बनाया था। पुलिस 
गळे संचालक श्री श्यामाचरण मिश्र थे । 
श्री बी० घोष तामीरात, खेती, सफाई जैसे कार्योके संचालक थे । जियावदी | 
रक्षाका भार आजाद हिन्द फौज पर था । जापानियों अथवा वर्मियोंकों इस 
कोई सरोकार न था । बर्मा और जापानी सरकारमें मतभेद होने पर यहाँकी 
सरकार उसे दूर करती थी । जीते गये प्रदेशोंके गवनर जनरल चरर्जी 
भेये गये थे । उनका सद्र दफ्तर जियाबदीम था | ; 
पे एड्वोडेट जनरलके जिरह करनेपर गवाइने कहा कि जापानियोंसे युद्ध करनेमें 
भाग लियी थी । र्रा १९४४४ ° “बन्दी “न° लिये करी) आजाद 
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हिन्द फौज और अस्थायी सरकारके यननेके वाद मैंने अंग्रेजोठे लडनेकी क्च | 
स्वयं प्रकट की । 
एडवोकेट जनर्व--क्या आपने १० फरवरी १९४२को सेगोंदसे भारती | 
सैनिकोंके लिए रेडियों पर बोले । | 
गवाह---मैंने रेडियो पर भारतीय सैनिकों पे कुछ नहीं कहा । प्रिरफ्तारीके वाद. 
जापानियोंका बर्ताव मेरे साथ कैसा था उसके वारेमें रेडियो पर:वोला था । यह मैंने | 
अपनी इच्छासे किया था । जापानियोंने कहा था कि चाइ तो उनके व्यवहारके । 
सम्बन्धमें बोल सकता हूँ । यह प्रचार मैंने उन भारतीय फोजोंछे हितके लिए छिया 
था, जिनको अंग्रेजोंने जज्ञलमें छोड़ दिया था, जिससे वे इकट्टे होकर सेमे _ 
मिल सके । मैंने अपने रेडियो प्रचारमें यह नहीं कद्दा कि भारतीय फोन विपच 
जाकर मिल जायें। | 


इपोहमें गिरफ्तारीके बाद जापानियोंने मुझे कौलालम्पुर भेज दिया वहोते | 
सेगाँव ले जाया गया गया ओर वहाँ मेरी कर्नल सेंटोसे मुलाकात हुई जिन्होंने | 
जापानके युद्ध-उद्देश्योंकी बताया । उन्होंने मुझे अंग्रेजोंके विरुद्ध लड़नेके लिए नही 
कहा । इसके बाद सुके सिंगापुर भेजा गया । वहाँ मैं कप्तान मोहनसिंदरे निकट एक | 
मकानमें ४-५ दिन रहा । 


सिंगापुरमें ५-६ दित ठहरनेके वाद मुझे विदादरी शिविरमें मेजा गया ! स 
इस प्रकार एक स्थानसे' दूसरे स्थान ले जानेका कारण नहीं बताया गया । * 
शिविरमें मैंने आजाद हिन्द फौजके वारेसें सुना। उसमें शामिल हेनेके शि 
मुझसे किसीने आम्रह नहीं केया । इस शिविरमे में दो सहीने रहा । इस बीचे 
मैंने कोई भाषण नहीं सुना । इसके बाद आजाद हिन्द. फोजके प्रधान दफ्तर 
कहनेसे सैं वंकाक सम्मेलनमें गया । उस समग्र तक मैं जाद हिन्द 


दो बुकी थी । वकक सम्मलेन जूर्न (४३ “में ° इक्षा थी उस समय त | ! 
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| रामाद हिन्द फौजका संघटन हो चुका था । संतोष हो जानेपर मैं आजाद हिन्द 
फौजमें शामिल होनेकी तैयार था । बंक सम्मेलनमें मुझे कप्तान अमरसिंदने 
| बुब्ाया था । उन्होंने मुकसे कहा कि मैं वहाँ जाकर वहाँ दोनेवाले भाषणोंको 
| ह्ु्तानीमें लिखें । मैंने कसान सोहनसिंदृका भाषण लिखा था। उसके बाद मैं 
| हिगापुर लौट आया और सितम्यर १९४२ में मैं रंगून चला आया । कर्नल गिलके 
| अधीन एक दल भेजा गया था । मैं भी उसमें था। इस समय तंझ मैं आजाद हिन्द 
'फौजमें शामिल हो चुळा था, पर मैं युद्ध करनेको तैयार नहीं था। जब तक कि - 
इछ बातोंके सम्बन्थमें सुमे सन्तोष न हो जाय, जैसे आजाद हिन्द फौज और 
| स्थायी सरकारझा जापानी सरकार द्वारा स्त्रीकृत हो जाना । : 
| सितम्बर १९४२ में मुझे अराकान जाकर गइती कारवाई करने और उसपर 
| अपनी रिपोट देनेको कहा गया । मैंने यह कार्य आजाद हिन्द फौजके सदस्यकी 
| ऐशियतसे किया । जव सैं दिसम्बर १९४२ में रंगून लौटा तो आजाद हिन्द फौज 
| भोर जापानियोंमें सम्बन्धे बिगइनेकी बात सुनी । उस समय मैंने भारत भागनेकी 
पेश नहीं की । [ [ 
| १९४३ में कर्नल यिलकी पार्टी जापानियों द्वारा गिरफ्तार कर ली गयी । 
` | ससे में मी था । पिरफ्तारीझे कारणका झुमे पता नहीं है । कर्नल गिलका 
| क्यों बना था यह मैं नही. आनता । पर मेरे . सुपुर्द जो काम था वह मैं बता 
` | इभ हू.। उस समय में आजाद हिन्द फोजमें था लेकिन जवतक जापान सरकारने 
| के स्वीकार नहीं कर लिया तब तक मैंने कौई फौजी कार्य नहीं किया। जिस 
| भय सैं झराकान भेजा गया उस समय तक आजाद हिन्द फौज और अस्थायी. 
| भरने ब्रिटिश अथवा अमेरिकनोंके विरुड युद्धकी घोषणा नहीं की थी। मैं 
| भिती स्टेरमे आजाद हिन्द फोजका शिक्षण शिविर खोलने गया था। 


चियाबद्‌ स्हेटका मालिक एक, एती. सा. अ जाम... नहीं जानता । 


चेह वाहर था, तब हमारी सरकारने उस पर जनवरी १९१४ में अधिकार 
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कर लिया । उस समय इस स्टेटके मैनेजर परमानन्द नामक सजन थे। इने | 
वह स्टेट ली गयी और उन्दींको उसके प्रबन्धके लिए सरकारने कुछ अधिकार दे | 
दिये । पीछे जब वे सरकारके रसर विभागके मन्त्री बना दिये गये तो गंगाप्रसाद 
स्टेटके और चीनीके कारखानेके मन्त्री बनाये गये । | 
हमारी सरकार और जापानी सरकारके बीच पूर्वी एशियाके बारेमें एक सम. | 
मौता हुआ था । इसमें वमीका भी समावेश था । इसी सम्रमोतेके अनुसार, हमे 
।जयावदी स्टेड जापानियों द्वारा दिया गया था । जियावदीमें आजाद हिन्द फोनक | 
एक शिचा शिविर भी था । i 
` श्री भूलामाई देसाई--आप पहले कह आये हैं कि कर्नल सेणटोने आपश | 
जापानके युद्ध-उद्देश्य बताये थे । भारतके सम्बन्धमें वे क्या थे १ 
उत्तर--यही कि जापान भारत सहित सारे पूर्वी एशियाकी स्त्रतनत्रताके लिए _ 
लड़ रहा है । 
इसके बाद अदालतने दूसरे दिनकरे लिए उठ गयी । 


न बयन्‍कमकञक 


१३ दिसम्बर १९४५ | 
द्सवे गचाह--श्री बी० एन० नन्दा | 


सरकारी कागजोंको देखकर गवाहने बताया कि जापानसे लढाई | | 
पहले बमाँमें भारतीय आवाद १०,१३७,८२५, मळायामें करीब < ढाख, ४! 
थाईलेण्डमें ६५,०००, हिन्दचीनर्मे ८ छाख, हाँगकाँगमें ४,७०५, चूः | 
ह्रीप-समूडर्मे २७ इजार, फ्रेन्न द्विन्दचीनमे ६,००० और ज्ञापानमें छग 
३०० यी । आपीड हुई हिक वाद शिम ५ भारतीय रर ५५ 
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|| रवाई छिइनेके वाद कितने भारतीयोंने इन देशोंको छोड़ा इसके अंक मेरे 

पास नहीं दै । कस - 

ग्यारहवे' गवाह--लेफ्टिनेण्ट कर्नल ई० के० स्कवेर 

| / मैं जसुना एरियाके हेड कारका ए० जी० जी० हूँ । सबूत पक्षने मुझसे 
मारतके बाहरसे कुछ कागजात मंग्रानेको कहा । अधिकारियोंने जापान सरकार. 

-| प्ले प्राप्त कनेकी कोशिश की । जो प्रास हो सके वे सबूत पक्षको दिये गये 

| चो भदालनमें दाखिल हैं। आगे गवाहने कहा कि १५ जूछाई १९४ ४को 

| बी० बी० सी०के सैनिक प्रोप्रामकझे एक ग्राडझास्टका जा नोट प्रधान सदर 

| ऐफ्तरके शिमला सानिटियरिज्ञ सेक्शनने अपने दपतरके कामके लिए लिया 

| या इस प्रकार है--इस बातका काफी सबूत है कि फ्रांसमें जर्मन सेनायें 

| शंसके प्रतिरोधक दुरको फ्रेंच टिट्स कह रही हैं। आज एस० एच० प० 

| ३० एफ० को ओरसे जनरल आइसनहोबरने नामपर जो घोषणा की गथी 

उनमे चार बातें हे--( ३ ) भीतरकी फ्रेंच सेना जनरल कोइङ्गके नेतृत्वगे 

| ऐडक सेना हे और मिन्रोंके आक्रमणक दलका एक अंग है । ( २ ) भीतरकी 

फ्रेंच सेनाय--माक्बिस खुलेआम शुके विरुद्ध हथियार छिये हुए हैं। उन्हे 

दके नियम साननेको कहा गया है। ( ३ ) प्रतिरोधक दुळके विरुद्ध जर्मन 
जो अत्याचार कर रहे हैं, वह युद्धके नियमो का उल्लंघन है ( 9) आइ- 

| सेन होवरके अधीन से नाके सदस्यो के प्रति किये जानेवाळे अत्याचारो'के करने- 

रै पाढो'का पता ळगानेकी पूरी चेष्टा को जायेगी । इसके लिए कारवाई आरम्भ - 

/ । ऐदी गयी है । अपराधीके साथ तत्काळ न्याय होगा ie ; 

इसके उत्तरमें १८ जुलाईके बुलेडिनमें बिन रेडियोने कहा-- 


| ३.५ भरल आडसुतह्येतात्रे, ही? की॥ पीके एकता इक कांसके विद्रो- 
| रो युद्धशक्तिके रूपमें (स पोवित करवे स की दै। बिद्देल्मस्ट्रेसके 


= 
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जानकार क्षेत्रकी ओरसे यह वक्तव्य दिया गया हे कि मित्रसेनाके हाइकमाव्द- 

का यह कार्य अनुचित है। फ्रेंच विद्रोही करॉसकी सरकारके विरुद्ध विद्रोह क. 

रहें हैं और फ्रांसके कानूनका उल्लंघन कर रहे हैं । ऐसे उद्लंघन करनेवाला 

लिए मौतकी सजा है। फ्रांसके विद्वोहियांका कार्यं वेध युद्ध कार्य न होक 

अधिकृत शक्तिके विरुद्ध दुर्भावना पूणं युद्ध हे। इस कारण विद्वोहियोंने विय 

"` मित सैनिक होनेका अधिकार खो दिया है । 
एडवोकेट जनरळ--इससे तो केवळ यही कहा जा सकता है कि रेडियो 

पर इस आशयका समाचार सुना राया जो जनरळ आइसनद्दोवर और बिंब 

रेडियोका बताया जाता है । 

| श्री भूळाभाई देसाई--इस बातके लिए हमें विश्वास दिलाया गया है यह । 
चहद नोट है जो शिमछाके मानिदियरिङ्ग सेक्शनने सुना और यह भी प्रमावित 

` है कि यह उनझी ओरसे भेजे गये थे जहाले भेजे जाने चाहिये । यदि आप इसे 

स्वीकार कर ले तो में सन्तुष्ट हूँ । 


अदाळतका नोट-सवूत पक्षके वकीलको स्वीकार हैं कि “यह लेख प्रधान सदर 
दफ्तरके शिमछा स्थित सानिटियरिज्ञ विभागने खिया था और वह बी० बी* | 
सी०के सैनिक ब्राडकास्ट और बळिंन रेडियोले. जाडकास्ट हुआ था और पर 
सरकारी नौकरने अपने सरकारी कामके लिए लिखा था । वे उसके मूलको, 
जनरळ आइसनदहोबर और वर्किन रेडियो हैं अस्वीकार नहीं करते । 


वारहवे' गवाह--कप्तान आर० एम० अशीइ 


मैं अंग्रेजों द्वारा आत्मसमर्पण किये जानेके समय मैं सिंगापुरमें या । गे 
फरवरी १९४२में फरर पा्क॑में होनेवाली सभामें मौजूद था । ता० १ वकी शाम 
को हमारे कमाण्डिङ्ग अफसरको आदेश मिला कि अंग्रेज अफसर भारति | 
अलग किये ज र भारतोय अफसर और सैनिक तार ही पुव ग 
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| पार्क जायेंगे । अस्तु, १७के. सुबह हम लोग ९ वजे वहाँ गये । तीसरे पहर हमें 
| एरर पाकेके स्टेडियमके सम्मुख एकत्र होनेंको कहा गया । वहाँ कर्सळ इण्ट 
| गे हम छोगोंसे कहा कि “ब्रिटिश और भारतीय सेनाओ'ने जापानी सेनाको 
नात्मसमर्पण कर दिया है और अब हम सब बन्दी हैं । सें. सञ्राटूकी ओरसे 
भापको जापानी प्रतिनिधि फूजीवाराके हवाले करता हृ. । अब आप लोग उनकी 
| बाज्ञाओ'को उसी तरह मानेंगे जिस तरह हमारा मानते रहे हैं ।? 
| व्याख्यान समासकर कर्नेल इण्टने मेजर फूजीवाराको कुछ कागजात दिये 
` | उसके बाद मेजर फूजीवाराने व्याख्यान दिया । उसके भापणका आशय यह 
| गा कि जापानी सेनाने मित्रसेनाभो'को पराजित कर दिया अब जापानी सेनायें 
| | ष्मांकी ओर बढ़ रही हैं। ड 
| हके बाद मेजर फूजीयाराने 'सइ-ससदि क्षेत्र'की चर्चा की और सुदूर 
खंडे सम्बन्धे जापानियोके विचार बताये । उन्होनें कहा कि जापानियोंकी 
ष्ठा है कि सुदूर पूर्वळे सभी राष्ट्र सुक्त और स्वतन्र हो'। उसके बाद उन्होंने 
|| बापानियोंका आरतके प्रति रुख बनाया और कहा कि सुदूर पूर्वे 'सह-सञ्रदधि 
| रैम! बिना स्वतज्ञ आरतके नहीं. वन सकता । जापानी भारतको स्वतन्न देखना 
| भहते हैं। उन्होंने कदा कि जापानियोंका भारतको स्वतन्र देखनेके सिवा और [ 
| भोई इरादा नहीं है और जापानी इस दिशार्मे सब तरहकी सहायता देनका 
| विचार रखते हैं। . 
| आगे उन्होंने कहा--झाप सब लोग भारतीय हैं और आप छोगो'को भी 
| भारतकी आजादोके किए काम करना चाहिये। इम आपको युद्धवन्दी नहीं . 
| 'मश्ते। जहाँतक हमारा सम्बन्ध है आप खतन्र हैं । हम आपको कप्तान 
मोहनसिंहके हवाले करते हैं ।? ओर पास खड़े एक अफलरकी ओर संकेत 
इये कहा०-अश्म:ळोग-्डनकी! सालाः असी पकारआलनः करेसे'"जिस प्रकार 
मारा करते । 
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इसके बाद कुछ देरवक कसान मोहनसिंह बोळे । उन्होंने कहा-- 
५मळ.याके युद्ध क्षेत्रमे भारतीय सेनाको रूड्नेका मौका नहीं मिला क्योकि 
मोर्चा अल्पकालीन. था । इसके अतिरिक्त सेनाके सहायतार्थ आवश्यक चख | 
और वायुयान नहीं थे । वस्तुतः भारतीय सेनाको पराजित होने दिया गया है। | 
किन्तु अब समय है कि भारतीय अपनी आजादीके लिए लड़े'। अवतक भार. 
तीयोंके पास अपनी निजी सेनाका अभाव था । किन्तु भारतीय स्वतन्नताके . 
लिए सशख् सेवा बनानेका यह अवसर उपस्थित है ।” उस समय भारतीय | 
सेनाके विभिन्न युनिटोळे ४५-५० हजार सैनिक उपस्थित थे । 
जूळाई १९३२ के अन्तमें मैंने कसान सहगळ--जिन्हे में १२१३ वासे _ 
जानता हूँ,और अम्य बढ़े अफसरोसे विचार विनिसय करनेरे बाद आजाद हिन्द 
फौजमें मरती होनेका महत्वपूर्ण निर्णय किया । उस समय तक राजनीति | 
अथवा भारतके राजनीतिक हितमें मेरी कोई दिलचस्पी न थी क्‍योंकि मेरी | 
शिक्षा इस प्रकारकी हुई थी । इसके अतिरिक्त जब में १९३६ में भारतीय ' 
` सेनामें भरती हुआ तो मैंने अनुभव किया कि भारतीय सेनामें राजवीतिको | 
प्रोत्साहित नहीं कियः जाता.। इस कारण मैं उससे अलग रहा ! | 
मैंने और अन्य बड़े अफसरोंने, जिनसे मैंने परामर्श किया, एक स्वरसे | 
निश्चय किया कि हमारा अपने देशके प्रति भी कुछ कर्तव्य दै । हमने अनुभव | 
किया कि यदि सिंगापुर और सळायाके उच्च अफसर आजाद हिन्द फौजमे | 
भरती नहीं होते तो सम्भव है कि जापानी भारतीय युद्धवन्दियोंको बहक! | 
हमने यह भी अनुभव किया कि यदि इम अपनी एक सेना बनाळें तो जाप 
नियोंके मुकाबले हमारी भी कुछ ताकत हो सकती है ओर दम मढायामे | 
भारतीयोंपर वे अत्याचार करनेसे जापानिर्योको रोक सकेंगे जो वे चीनिर्यो? | 
पङ्गछो-इण्डियनों और मळायी छ कूस यदि भारतीय | 
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| सिङ्गापुर और मळायाके सारे भारतीय समाजको कष्ट उठाना पड़े। हमें माल्म 

| था कि काँग्रेसने अपनेको जापानविरोधी घोषित कर रखा हैं और इमारे मनसें 

| सन्देह हो रहा था कि कांग्रेस हमारे तको और कारणोंको मनेगी या नहीं । 

| साथ ही हमने यह भी अनुभव किया कि यदि कांग्रेस तत्कालीन परिस्थितिको 

समझ जाय ओर यदि हम भारतकी जनताको बता सके कि आजाद हिन्द फौज 

भारतीय अफसरोंके अधीन थी और वह जापानकी कठपुतळी नहीं थी और 

उस सेनाका निर्माण भारतझो स्वतन्न करनेके लिए ही हुआ था तो बहुत 
सम्भव है कि कांग्रेस और भारतीय जनता हमारे कायदो समझ सके। 

| पहले आजाद ट्विन्दकी दिसम्बर १९४२ वाडी डॉवाडोळ स्थितिकी चर्चा | 

करते हुए गवाहने आगे कहा---जव पहले आजाद हिन्द फौजके प्रधान सेनापति 

कप्तान मोहनसिंह आजाद्‌ हिन्द संघके कार्य समितिके अध्यक्ष श्री रासबिहारी 

` बसुके सामने पकढ़ लिये गये तब पहली आजाद हिन्द सेना विघटित कर 

| दी गयी और उसके बाद २-३ सप्ताह तक आजाद हिन्द ,फौजके छोय अपनेको 

। युद्धवन्दी समझते रहे । किन्तु. जापानियॉने उन्हें युद्ध बन्दी स्वीकार करनेसे 

| इनकार कर दिया और कहा--हमने आप छोगोंको आजाद कर दिया है और 

तवसे आपने राज्यके विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है इसलिए हम जाप 

| छोयोंकों युद्धबन्दी नहीं बना सकते । र 

१ रासबिहारी बसु ओर कनल इवाङुरी ( एक जापानी अधिकारी ) से. काफी 

| इसके बाद आजाद हिन्द फौजके प्रधान अफसरोने आजाद हिन्द फौजको कायम 

| पबनेका निश्चय किया और यह निश्चय किया कि दूसरी आजाद हिन्द फौज 

| 'ंतः,स्वेच्छासे बनायी जाय और पहली आजाद हिन्द सेनाके प्रस्येक सेनिकसे 

| छा जाय कि वह दूसरी आजाद हिन्द सेनामें रहना चाहता. है या नहीं । 

| आजाद हिन्द लेनाके विभिन्न भाग उसी तरह काम करते थे जैसे कि 
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आजाद हिन्द फौजमें अरती होनेके कारणोंमें एक कारण यह भी था डि 
उच्च अफसर, जिनमें में भी था, यह अझुभव करते थे कि भारतीय सेनाम 
अंग्रेज और भारतीय कमीशन थअफसरोंके बीच बहुत भेदभाव किया जाता है। 
कमीशन प्राप्त भारतीय अफसरोंके साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं होता जितना | 
कि उनके साथी अंग्रेज अफसरोंके साथ होता है । 


कर्नछ इवाङुरीफे साथ विचार विमशेके समय कसान शाइनवाज मौजूद 
थे। श्याइनवाजने कहा कि--दर्म जापानियोंके मंशामं सन्देह है । सुझ्े यह . 
` अच्छी तरह यादु हे कि शाइनवाजने उस समामे कहा था कि हमारे नेतृत्वके 
लिए नेताजी सुभाषचन्द्र बसु तोकियोसे बुलाये जाये । 


आगे गवाहने बसुके सिंगापुर आने, और उनके नेतृत्वमें अस्थायी सरकार . 
. बनने ओर प्रधान केन्द्र रंगून ळे जानेकी चचा की और कहा--जब आजाद 
हिन्द सेनाने भारतकी सीमाभें प्रवेश किया तब राज्यके प्रधान नेताजी 
सुभाषचन्द्र बसु और बर्मा स्थित जापानी सेनाके कमाण्डरने एक घोषणा की | 
सचेपर जानेसे पूवं मैंने उस घोपणापन्रको देखा था । सुक्त किये गये क्षेत्रोके 
सम्बन्धमें वह घोषणा दोनों--राज्यके प्रधान और जापानी सेनापतिकी ओरसे | 
थी । उसमें जापानी सेनापतिने कहा था कि व्यवस्था आजाद्‌ हिन्देकी अस्थायी | 
सरकारकी अधीन होयी। ह! 


जब मणिपुर क्षेत्रमें युद्ध हो र्या था उस समय विजित क्षेत्रका प्रबन्ध | 
मेजर एम० जेड० कियानी कर रहे थे जो न० १ डिवीजनके कमाण्डर भे। 
मोरामें आज्ञाद हिन्द दळ की भी टुकड़ियाँ थी और यह कड़ियाँ न० * के . 
डिवीजन कमाण्डरके आदेशसे आयी थीं। 


अपने पदकी हैसियतसे सुझे विष्णुपुर क्षेत्रसे, जो कप्तान एस० ए० मठि | 
अन्तर्गत थीए डेसेत्रने मिड आर अद” द ७ हीरे!" किये :जागेवाऐे | 


हार्यीझी रिपोर्ट मिळी थी। कप्तान मलिक न० १ डिवीजनके कमाण्डरके आधीन 
| भये थे। उस समय कोहिमा प्रदेशमें मोरासे पलेल तक १५०० वर्ग मीलका 
| क्षेत्र भस्यायी सरकारके अधीन था। स्टाफ अफसरकी हैसियतसे सुझे मालूम 
| हे कि कप्तान शाहनवाज अपनी सेनाके साथ कोहिमा आये थे।. 
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आगे गवाहने बताया--जापानियोंने २३ अप्रैल १९४५ को रंगून खाळी. 
करता आरम्भ किया । नेताजी सुभाषचन्द्र बसु २४ अग्रेलकों गये । जानेसे 
पहले उन्होंने कर्नल ळोकनाथनूको बरमाका प्रधान सेनापति नियुक्त कर बमांमें 
बची भाजाद हिन्द फोजका इश्चार्ज ब्रनाया ओर सुझे जवरळ छोकनाथनुका 
प्रधान स्टाफ अफसर नियुक्त किया । नेताजीने हमसे कहा कि इम आजाद हिन्द 
फौजको केवळ इसलिए छोड़ रहे हैं कि वह रंगूनके भारतीय चागरिकोंकी रक्षा 
करें । नेताजीने हमें आदेश दिया कि इस पीछे रहनेवाली सेचाका प्रधान कार्ये, 
मित्नलेनाके आनेतक रंगूतका प्रबन्ध करना है। बादमें युद्धवन्दीके रूपमे आत्म 
समर्पण कर दे' । यह आदेश मिलनेके वाद ही प्रधान अफसरकी हेसियतसे मैंने 
अधिकार छे लिया और अपने भावी कार्यक्रमके सम्बन्धमें देख-भाऊ करभा और 
हुक्म जारी करना शुरू कर दिया । जब जापानी रंगूनसे चले गये तब वदा 
कोई भी बर्मी फौज नहीं थी । एक वमर रक्षा सेना थी, जो या तो छिपी थी 
था रंगूनके बाहर थी। रंगूनमें यदि कोई सशख सेना थी तो वह आजाद 

की ५-६ हजार सेना थी । । 
Rio ये सेनाये विभिन्न झिविरोंमें थीं । मैंने इन शिविरोंका 
नियज्रण अपने हाथमे छे छिया और गरत छगाने, पुलिसका काम करने और 


| इन सेनाओंद्वारा शहरमें विशेषतः भारतीयोंकी चस्तीमें पहरा देनेकी योजना 


किया । प्रधान सेनापति लोऽनाथन्‌ की स्वीकृतिसे वह योजना कार्यान्वित 
की गयी । 
CC-0. Jangamwadi Math गन नगरको i पुद by क्षीर छर | 
२५ अग्रे हतक आपानियांने रंगून गरको एकदम” खोली कर दिया और 
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रंूनमें न तो पुळिसकी व्यवस्था और न किसी प्रकारका शासन था | बसा 
सरकारके स्थानापन्न प्रधान मत्री थे पर वर्मा लरकारके पाल कोई पुलिस नही 
थी । में उनसे मिळा और आजाद हिन्द फौजके कार्यौको बताया और कहा 
कि आजाद हिन्द फौज जो सहायता कर सकती है करेगी । उन्होंने आजाद 
हिन्द फोजकी योजनाको पसन्द किया और दूसरे दिन उन्होंने अपने प्रधान पुलिस | 
अफसरको मेरे पास भेजा । मैंने इस विपयमें उनले परामर्श किया और जो 
भी वर्मी पुलिस मिळ सकी उनसे उन्होंने रंगूनमें रातके गइतका इम्तजाम किया | 
और. महत्वपूर्ण अद्ोंपर सन्तरी रखा । | : E 
जब जापानी गये तो उन्होंने चावळों एवं अन्य खाद्य पदार्थोकों गोदाम | 
खुळा छोड़ दिया फछखरूप जनतामें दंगा हो ज्ञानेकी आशंका होने लगी। | 
जहाँ कहीँ भी. गोदाम खुला देखा गया, उसकी रक्षाके लिप. आजाद हिन्द } 
फौजके गार्ड नियुक्त, कर दिये गये और उसकी सूचना बसी अधिकारियोंका दे - 
दिया गया। मैं बर्मांके मत्रिमण्डळक्षी बे$कमें सम्मिलित हुआ आजाद हिल 
फौजके कार्योंको उन्हें बताया । 

२५ था २६ अप्रेळको सुझे ज्ञात हुआ कि सेन्ट्रळ जेल, जहाँ ब्रिटिश युद्ध- 
बन्दी रखे गये थे, जापानियोंने खुळा छोड़ दिया है। में वहाँ गया और वयोः | 
बुद्ध ब्रिटिश युद्धवन्दीले मिळा । वे रायळ एयर फोर्सके विंग कमाण्डर ए | 
हडसन थे । मैंने उन्हें आजाद हिन्द फौजके कार्य और विचार बताये । मैंने ४ 
उनसे कहा कि “यहाँ मौजूद मित्रसेनाऱे आप सबसे बड़े अफसर हैं इसलिए | 
में अपनेको आपके हुक्मपर छोड़ता हूँ और मैं आपके हाथ आजाद हिन्द फौजका | 
समर्पण करनेश तैयार हूँ । उन्होंने कहा कि जो काम कर रहे हो करते जाओ। | 
उन्होंने यह भी कदा कि जेलमें एक हजार श्रिटिश और भारतीय सैनिक हँ | 
और वे जेलमें ही रहेंगे । किन्तु सुझे नित्य उनके पास हुक्मके छिए 
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उसी समय बर्मा रक्षा सेनाका एक अफसर सुझसे मिलने आया । बर्मा. 
| रक्षा सेना ब्रिटिश सेवा कि मित्रसेना थी आर जापानियोंसे उसका विरोध 
| धा । बर्मा रक्षा सेनाळे अफप्तरने मुझसे कहा कि “मेरा इरादा रंगूनपर अधिकार 
| ढरनेका है । मेरी सेना सित्रसेनाके सम्पकमें है भोर मैं एक सामान्य योजनाके 
| अनुसार काम कर रहा हूँ ।” में उस अफसरको विंग कमाण्डर इडसनके पास 
| हाया । विंग केदाण्डरने उस अफसरका विश्‍वास नहीं किया ओर कहा क्रि 
जिस ब्रिटिश सेनाके अधीन काम कर रहे हो उसका लिखा अधिकारपत्र 

| छाभो । वह अफसर ऐसा प्रमाणपत्र न दिखा सका । फलतः सुझे आजाद 
हिन्द फौज जो कामकर रही थी उसे जारी रखनेका आदेश मिला । 

| _दिङ्ग कमाण्डर इडसनने यमी थफसरसे कहा कि जबतक वर्मा रक्षा सेना 
| लिखित अधिकारपत्र या मित्र सेनापतिका. आदेश नहीं पेश करता तबतक सें 
`| वर्मा रक्षा सेनाको स्वीकार न करूँगा । यदि बर्मा रक्षा सेनाने किसो प्रकार 

| आजाद हिन्द सेनाको द्वानि करनेकी चेष्टाकी तो में तुमको उसका उत्तरदायी 
। मागूंगा । हम सित्रसेनाके विचार जाने बिना ही काम करते रहे । " 

| जापावियाँछे रंगुन खाली किये ६ दिन दो गये और हम किसी क्षण 
| मित्रसेनाळे पवेशकों आश्या करते थे, किन्तु रंगूनके अरक्षित क्षेत्र हो जानेपर 
| भी सित्रसेनाके वायुयान आते और गोळा बरसाते रहे । मैंने दिज्न कमाण्डरसे 
| बागरिकोंके कष्ट कह सुनाया और उन्हें द्रान्‍्समिटर यन्त्र दिया ताकि वे 
| सन्देश भेज सके' पर उन्हें पता नहीं था कि किस वेदळेंग्थपर सन्देश 
| भेजा जाय । 

म ३ महेके ळगभग सुझे मालूम हुआ कि मिंगछाडनके शिविर कमाण्डेण्टने 
| एक ब्रिटिश बायुयानको संकेत करके बुलाया है। जब यह खबर मेरे पास आयी ` 
| तो मैंने अपने अफप्तरको वायुयान सेनाके उस अफसरको विज्ञ कमाण्डर हड- 
सचके पास ले जानेका आदिशे ॥|टयी१०४कलतिंशबिज्ञ' "क्रमीण्डर"हडसनहसें 
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बताया कि ४ सइको रंगूनके विरुद्ध सित्रसेनाने पूर्ण आक्रमणकी योजना बनायी 
है; रंगून नगरपर दम बरसाये जायेंगे । हडसनने यह भी. कहा कि “इस सूचना 
पर मैंने कारवाईकी है । मैंने आजाद हिन्द फोजके एक अफसरको यायुः 
यान सेनाके उस अफसरके साथ रंगून नदीतक ब्रिटिश बेदेके पास भेजा है ताकि 
सित्रसेनाके सेनापतिको दतायें कि रंगून अरक्षित नगर है ।?? विङ्ग कमाण्डरने 
सेरे पास छिख भेजा कि र गूचके बन्द्रगाह क्षेत्रमे १००० मिश्र छतरी सेना 
उतरी है । मित्रसेनाके सदर दुफ्तरको अब भरी यिइवाल है कि इस क्षेत्रमें 
जापानी है इसलिए आज रंगूनमें बशंवर्यक और युदक बायुवानोंकी जोरदार 
कारबाई होगी । इसकिप सुझे उत्त पच्रमें आदेश दिया गया था कि मैं रंगून 
क्षेत्रके आजाद हिन्द फोज और बर्मा रक्षा फौजके शिविरोपर खड़े बड़े सफेद 
-झण्डे छयवादूँ तथा नागरिकोंसे भी ऐसा ही करनेको कहूँ । 

४ सईँको खबर मिली कि सित्रसेना उतर गयी हे । सैं रंगून आए 
सेनाके कमाण्डरके पास हाजिर हुआ । चे २६बी भारतीय इन्फेण्टी ब्रिगेडके 
ब्रिगेडियर छाढर थे । मैंने ब्रिगेडियर छाठरको आजाद हिन्द फौजका काम,. 
उसकी संख्या और विचार बताये कौर कहा कि आजाद हिन्द फोज युद्धवन्दीके 
रूपसें भात्मसनर्पण करनेको तैयार है । ब्रिगेडियर छाडरने कहा कि इस अमय 
तो भी शश्च और सैनिक साधन जमाकर सेरे सद्र दफ्तरको भेज दिया 
जाय और आजाद हिन्द फौजके सैनिक अपने झिविरॉमे रहे । दूसरे दिन 
कर्नळ छोकनाथन्‌ और मैं निगेडियर लाउरसे मिछा । उन्होंने हमें विस्तृत 
आदेश दिये । उन्होंने कहा कि इस समय मैं आप लोगो'को युद्धवन्दीके रूपमे " 
स्वीकार करनेकी स्थितिं नहीं हूँ । आप छोग अभी भो आजाद हिन्द फौजके 
सैनिक हैं और सेनाके भारत पहुँचने तक बने रहेंगे। आपकी सब्र सेना 
सेण्टूछ जे और इचलिन जेलमें एकत्र की जायग्रो। पर आप लोग उसे जेल 


मत खससिचे( हैं आप छोगो को, बहा इसकिए एला ब छि.कोई दूसरा स्थान 
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राप्य नहीं है। आप जेलो'को आजाद हिन्द सेनाका बेरेक समझें । वहाँ किसी 
प्रकारका प्रतिवन्ध न होगा और कर्नल लोकनाथन्‌ कमाण्डर बने रहेंगे और 
भाजाद डिनर फोजके कानूरके अंचुसार. व्यवस्था करेंगे । केवळ आपलोग एक 
हाम करें कि आजाद द्विव्द फौजके पदवाले बेज उतार दे'। इसका' कारण 
एह है कि आजाद हिन्द फोज सित्रसेनाओ' द्वारा स्वीकृत सेना न्वी है इसलिए 
गदि वे बेज लगाकर नगरमें जायेंगे तो सित्रसेनाके अफसर उनका उचित 
सम्मान न कर सकेंगे और उससे दिक्कत उठानी पड़ सकती है। 

` दूसरे दिन ब्रिगेडियर छाउर मेरे वगळे पर आये और पूछा कि आदेशका | 

पालन हुआ या नहीं । सभी दाख एकत्र कर दिये गये थे । म्रिगेडियर ळाडरके 
आदेशानुसार पेट्रोिंग बन्द कर दी गयी । वादमें ब्रिगेडियरने रांगयांगयानके 
बिछेमें गइत जारी रखनेको कहा ! वहाँ भधिकांशतः भारतीय रहते थे । बरिगे- . 
हियरने बताया कि आजाद हिन्द फौजके गरत बन्द कर देगेके बाद और मित्र 
सेनाके अधिकार छेनेके पूर्वकी अवधिमें उस क्षेत्रमें दो खून दो गये । आजाद 
हिम्द फौजका पहला दस्ता १३ मईको भारतके किए रवाना हुआ । ' 

एडवोकेट जनश्छठ--आपको मालूम है कि सिंगापुरके पतनसे बहुतपूवे ही 
भारतीय सैनिकको जापानियों ने अपनी ओरसे ळइनेळे लिए ले लिया था ! 

गवाह--नहीं । 

पुडवोकेट जनरळ--क्या आप जानते हैं कि आजाद हिन्द फोजको आरम्भ. 
भे जापानकी ओरसे तनएंवाह मिळती थी ! t 

गवाह---सैं नहीं जानता । मैं नहीं समझता कि आजाद हिन्द फौजको 
चापानकी ओरसे तनश्वाह दी गयी थी क्योंकि पहले-पहले इमें वेतन सितम्बर. 
१९९२ में मिळा और रासबिहारी बसुने हमें विश्वास दिलाया था कि बह 


| आजाद हिन्द संद सोत दिध ह ह बहीपआाज दनद फोर 
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भंग कर दी गयी तो हमने भाजाद हिल्द संघ था किसी अन्य साधनले वेतन 
छेनेसे इनकार कर दिया था। किन्तु रासबिहारी बसुने कहा कि वेतन लेक 
किसी पर बोझ नहीं डाळ रहे हैं। यह आप ही छोगोंका घन है । यह वात 
उन्हाने प्रधान अफसरोंको लिखकर दिया था और दह प्रचारित किया गया था। 
एडवोकेट अनरछ--आजांद हिन्द फौज बनानेकी कल्पना सूरतः जापानी 
अधिकारियों की थी ! 
रवाह--कह नहीं सकता । | 
___ पुढवोकेट जनरळ--अफसरोंके आजाद हिन्द फोजमें मरती होनेका फल | 
यह होता था कि उनके सिपाही भी उनका अनुकरण करतेथे? | 
गवाह--सभी अवस्थाओंमें नहीं। | 
“एडवोकेट जनरळ--में यह आपसे कहू कि आजाद हिन्द फोजने मणिपुरके 
किसी सागपर शासन नहीं किया ? | 
रावाइ--मणिएुर और विष्णुपुरके उस क्षेत्रपर जहाँ आजाद हिन्द फौज 
लड़ रही थी, सेनाका अधिकार था । | 
श्री भूछाभाईके प्रश्‍नपर गवाहने बताया कि बर्माकी सेनाने १ मईको 
रंगूनका अधिकार अपने हाथमें छे लिया । 
पश्चात्‌ श्री सूछाभाई देलाईने कहा छि भदाळतके आदेशकी बात छोड़कर 
सफाई पक्षकी गवाही समाप्त होती है। | 
पश्चात्‌ अदालत ' १७ दिसम्बर तकके ए स्थांगेत हो गयी । 
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२७१ 
१७ दिसम्बर १९४५ 
सफाई पक्षकी बहस 
` शरी भूलाभाई देखाई ; 
अभियुक्तोंके खिलाफ दो अभियोग हें--एक तो सप्नाटके विरुद्ध युद्ध करनेका 


आर दूसरा इत्या करने व उसमें योग देनेका। वासवमें देखा जाय तो अदालतके 


सामने केवल एकही अभियोग. है; क्योंकि जहाँ तक हत्या व हत्यामें योग देनेका 
सम्बन्ध है, यद पहले अभियोगका ही एक भाग है। मैं यह इसलिए कहता हूं. कि 
सम्नादके विरुद्ध युद्ध करनेके किसी भी मामलेमें गोली चलानेके प्रत्येक कार्यपर 
अभियोग लगाना सम्भव होगा, जो मेरे छ्यालमें तर्कको असिद्ध करना है । 


श्री देसाईने आगे कहा--“ समय आने पर मैं यह बतलाऊँगा कि जहाँ तक 


+ दूसरे आरोप ( हत्या या इत्यामें योग 3 का सम्बन्ध है, उसका वस्तुतः केवल इसके. 


सिवा कोई अन्य आधार नहीं है कि ४ भगोडे व्यक्तियोंको, जिन्हें गोलीसे मारा जाना 
बतलाया जाता है, सुकदमा चलाकर फॉँसीकी सजा सुनायी गयी थी। सबूतके 
गवाहोने इन 'व्यक्तियोंकी गोलीसे मारे जानेके सम्बन्थमें कुछ नहीं.कहा है । उन्होंने 
केवल इतना ही कहा है कि उन्हें फॉसोकी सजाएँ सुनायी गयी थीं । रहा सुह- 
म्मद हुसेनका मामला सो इस वातका कोई प्रमाण नहीं है कि उन्हें सजा सुनायी 
गयी थी । इन सब मामलोंमें मेरा यदद कह देना आवश्यक है कि अदालतके सामने 
जो गवाहियों हुई हैं, उनसे अदालत केवल इसी परिणाम पर पहुँच सकती हैं 


कि यद्यपि पहले मामलेमें सजा सुनायी गई थी और दूसरेमें फोई सजा नहीं सुनायी 


गयी थी, तंथापि उन सजाग्रोंको कभी कार्यान्वित नहीं किया गया । 
इस धमस डच ऐसे प्रशन उडे जो साप ह. धर जिनका 
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फैसछा करना कदाचित एक फौजी अदालतका फाम नहीं है। साधारणंतया एइ 
फौजी अदालत वैयक्तिक अपराधों या भगोडोंका फैसला करती है । मै' यह कहुनेका 
साइस करता हूँ कि इस बातका प्रमाण मौजूद दै कि अ्रस्तुत मामला 
सम्राटके विरुद्ध युद्ध करनेका तीन व्यक्तियोंका अलग अलग मामला नहीं है। 
सबूतपक्षकी गवाहियोंसे यह, स्पष्ट सिद्ध हो जाता दै कि ये तौनों व्यक्ति, जो आपके 
सामने उपस्थित हैं, एक संघटित सेनाके सदस्य हैं और उस सेनाने सम्राटके विरुद्ध 
` युद्ध किया था, यह व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है। सारी आजाद हिन्द फौजका जीवन 
ओर सम्मानकी परीक्षा अदालतके सम्मुख हो रदी है । 

आगे श्री देसाईने निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओंका उल्लेख किया जिनके 
सम्बन्धमें शहादत पेश की गयी थी । 

(१) जापान द्वारा दिसम्बर १९४१ में युद्ध घोषणा । 

(२) १५ फरवरी १९४२ को सिंगापुरमें ब्रिटिश सेनाझा आत्मसमपेण । 

(३) १७ फरवरीको फरर पाकमें सभा; जिसमें कायदेसे भारतीय सेना जापा- 
निरयोके हवाले की गयी। 1 

(ड) पहली आजाद हिन्द फोजकी सितम्बर १९४२ सें स्थापना और कप्तान 
मोहन सिंहकी गिरफ्तारीके वाद उसका विघटन । 

(५) २ जुलाई १९४३ का सिंगापुरमें श्री सुभाषचन्द्र वसुका आगमन; 
पश्चात्‌ उन्होंने आंजाद हिन्द फौजका संचालन अपने हाथमें लिया और 
इद्धत्तर पूर्वी एशिया सम्मेलन हुआ जिसमें सुदूर॒पूर्व देशोंके विभिन्न भागोके आजाद 
हिन्द संघके प्रतिनिधियोंने भाग लिया । उस सम्मेलनमें एक प्रस्ताव यह स्त्री 
हुआ कि आजाद हिन्दकी अस्थायी सरकार स्थापित की जाय । 


(६) उस सरकार द्वारा श्रिटेन और अमेरिकाके विरुद्ध युद्ध घोषणा । ईस | 


अकार जहाँ तक श्राधाद हिन्द फौजका सम्बन्ध है, वह नयी सरकारके अन्तर्गत 
काम करने लग्री ॥४8198110/80 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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(८) सरकारके रंगून उठकर जाना, आजाद हिन्द फौजका बर्मासे बढ़कर भार- 
तीय सीमार्म कोहिया तक प्रवेश करके फिर वापस' आना, उसके वाद र'गूनके 
अधिकार के समय आर उससे तनिक पूर्वे तथा तनिक बाद तककी घटनायें, जो ' 
र'गनमें हुई' विशेषतः जापान सेनाके जाने ओर ब्रिटिश सेनाके आवेके वीच आजाद 
"हिन्द फौजने जो इछ किया । 

झाये श्री देसाईने कदा --सफाईके गवाद्वोपे ' यह वात सावित हो चुकी है कि 
सस्थायी सरकारकी स्थापना और घोषणा हुई र उसका उद्देश्य भारतको स्वतन्त्र 
करना तथा मलाया शोर वकी स्थित भारतीयाँके जानमाल और सम्मानकी रचा 
एरना था । वह एक संघटित सरकारकी सेना थी जिसके प्रति २०लाख आदमी भक्ति 
रखते थे. और उसे धुरी राष्ट्रोने स्वीकार किया था। अपने युद्धोदेश्यके लिए उसे , 
युद्ध करनेका पूण अधिकार था। जव उसके पास राज्य था, जिसे युद्ध करनेका 
ग्रधिकार है तो युद्ध स्वतः न्याय्य है। उस युद्धके संचालनमें किया जानेवाला 
प्रतयेक कार्य इस बातसे संरचित हो जाता है। यह ऐसे व्यक्तियोंका मामला नहीं है जो . 
युद्धापराध कहे जानेवाळे अपराधोंके अपराधी हों । जहाँ तक कि कार्यके युद्धके सभ्य 
तरीकोंसे किये जानेका सम्वन्ध दै म्युनिस्पल न्यायालयके बाहर उसकी सीमां है । 

आगे श्री देसाईने कहा कि इस राज्यके पास अपनी निजी सेना थी जो 
आजाद हिन्द फौज कानूनके अन्तर्गत कामे कर रही थी । इसके अतिरिक्त 
जापानियोने अन्दमान और नीकोबारके द्वीप आंजाद दिन्द सरकारको सौंप 
दिये थे । यह बात इससे साबित दै कि न उनके नाम 'शहीद' शर "स्वराज्य? 
द्वीप पर रखे गये थे। यह बात दूसरी है कि परिस्थितिके कारण उन पर 
| पूरा नियन्त्रण नहीं हो सका था । इसी प्रकार ज'पान सरकारने आजाद 
| रॅक सरकारको जियावदीकों जो ५० वर्ग प्रीलका था और जिसमें १५,००० भार- 

च रहते थे, विजित क्षेत्रके रूपमें दिया या । भारतमें प्रवेश करनेके बाद द्दी एक. 

रा पटना ल पर सर हिर के "ही बात कहे 
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गयी थी । इसी प्रकार मणिपुर और विशनपुरक्षे चेत्रके १५०० वर्गमील पर भी 
आजाद" हिन्दका अधिकार था । 
आर सबसे उल्लेखनीय बात तो यह दै कि जव वर्मा और मलध्या पर भ्रधिः 
कार हुआ तो हिन्द सरकारके सभी कागजात दुरुस्त थे जो इतत बातके प्रमाण हैं 
कि आजाद हिन्द सरकार और उसकी सेनाकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी । 
दूसरी महत्वपूर्ण वात राज्यके आयके साधन की है । यह सावित हो चुका है 
कि बीस करोड़ रुपया भारतीयोंने राज्यको दिया था जिससे नागरिक और सैनिक 
प्रबन्ध होता था। जब आजाद हिन्द बैंकपर अधिकार हुआ तो उस समय उसके पास 
सरकारके ३५ लाख रुपये थे। यह भी ध्यान देनेकी वात है कि 'टिकट संग्रह' . 
सम्बन्धी एक पत्रिकामें आजाद हिन्द सरकार द्वारा जारी किये गये टिकट छपे हैं। | 
आगे बहस करते हुए श्री देसाईने कहा कि सुख्य प्रश्न यही है कि क्या आजाद 
हिन्द सरकारको अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिए युद्ध करमेका अधिकार था ! भार 
. तीय दरड-विधानके धारा ७९में लिखा है कि 'ऐसा कोई कार्य जो कानूनद्वारा वैध 
हो अपराध नहीं है।? इस प्रकार जो भी कार्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनके अन्तर्गत | 
जायज है अपराध नहीं कद्दा जा सकता। अन्तरोष्ट्रीय अधिकारीके अभाब 
किसी अन्तरोष्ट्रीय गलतीको सुधारनेके लिए किया जानेवाला युद्ध अन्तरोषट्री 
कानूनके अन्तर्गत सदैव वैध है। मेरा कहना है कि अपनेको किसी विदेशी शासने | 
मुक्त करनेके निमित्त युद्ध करना नेतिक एवं अन्तराष्ट्रीय कानूनके न्तर्गत पूर्णः 
वैध दै । युद्धके लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों राष्ट्र स्वतन्त्र अथवा प्रभुत्ता | | 
वाले हों। आधुनिक प्न्तरीष्ट्रीय कानून इस नातको स्वीकार करता हैकिजो 
जातियों इस समय स्वतन्त्र नहीं हैं वे युद्ध करनेके निमित्त संघटित हो सकती हैं। | 
यदि ऐसी कोई सेना बनी और लड़ी तो उसके किसी अफसरके कार्यकों किसी भी 
म्युनिसिपल कानूनके अन्तर्गत अवैध नहीं कहा जा सकता । यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार | 
किया गया हैं कि शासक और शे|सिंत रोके बीच युद्ध हो सिके है । . 


२७७ 
आजाद हिन्द फौज पूणतः संघटित सेना थी और उसने सभ्य देशके कानूनके 
| श्रनुसार युद्ध किया। कानूनकी दृष्टिसे केवल इस बातकी अपेक्षा है कि संस्था 
पूर्णतः राजनीतिक हो, अपनी जनसंख्या ओर साधनसे पूर्ण हो और यदि वह 
| स्वतन्त्र छोड़ दो जाय तो शासन सम्हालने और सैनिक रखनेके योग्य हो । यह 
समी बातें आजाद हिन्द फौज द्वारा किये जानेवाले युद्धमं थीं। 


आगे क्षी देसाईने 'शत्रु-भाव! के सम्बन्धमें विभिन्न श्रवस्थाओंसे सम्बद्ध 
नशीरे' पेश की और अपनी दल्लोलोंद्रारा वताया. कि आजाद हिन्द फौजका 
| 'शवु-माव' और विदेशी भूमिपर सेना एकत्र करना पूर्णतः वैध था। उन्होंने 
यह भी कहा कि अभियुक्तोंने विदेशी भूमिपर काफी शक्तिशाली सेना, अपने स्वतन्त्र. 
| राज्यकी सम्माबनाके आधारपर बनायी थी ओर .उनमें “शन्ु-माव' की भवस्था 
| ग्रा गयी थी । अन्तराष्ट्रीय कानून ऐसी सन्थि-ग्रवस्थाको मानता है जव विद्रोदी 
| भेना स्वतन्त्रताकी सम्भावनामें युद्धकर सकती दै। और प्रभियुक्त निस्सन्देह उस 
+ अवस्थाको पहुँच गये थे । सबूत पक्की ओरसे यह प्रमाणित करनेझी चेष्टा की 
| गयी है कि आजाद हिन्द फौज और त्रिटिश सेनाके बीच युद्धकी अवस्था थी । इस 
रार अभियुक्त व्यक्तिगत कानूनोंसे उसी प्रकार झुरचित हैं जिस प्रकार वे किसी 
| वैष सेनाके सद्स्थके नाते सुरक्षित होते । 


| आणे श्री देसाईने कहा कि मैंने यह प्रमाणित कर दिया है, कि आजाद हिन्द 
| सरकारके पास भूमि थी, पर “शत्रु भाव! प्रकट करनेक्रे लिए यह आवशयक नहीं 
| है। इतिहासमें ऐसे उदाहरण मौजूद हें । प्रथम महायुद्धे वेहिजयम सर हारके पास 
| वेल्जियमकी एक इश्च मो भूमिःनही थी । दूसरे महायुद्धमें कितनी ही भगोड़ी सरकारें 
i भा कार्य: कर रही थीं पर उनके पास कोई भूमि नहीं थी। रा सर- 
| झी भूमि थोडे दिनोंके लिए, छिन गयी थी। भारत तो अप गत 
2) वत ह मर व हिरव अर हों ऐश कहना बह 
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है कि आजाद हिन्द फौज स्वतन्त्रताकी सेना थी जो अपने देशकी स्वतन्त्रता. 
चेष्टा कर रही थो और उसे 'शत्रुभाव” के अधिकार पनेका हक है। अपने इस 
कथनके समर्थनमें श्री देसाईने अनेक उदाहरण और दलील दिये । 

आगे आपने कहा कि आजाद हिन्द फौजकी राजभक्तिका प्रश्न उठाया षा 
सकता है । वस्तुतः प्रत्येक विद्रोइके साथ राजभक्तिक्रा प्रश्न रहता है, पर उसके | 
होते हुये भी एक गुलाम देशको आजादीके लिये लड़नेका हक है । इसके सावहौ 
१७ फरवरी १९४२ की घटनाके वाद राअभक्ति रह ही नहीं जाती । कर्नल हणउने 
उन्हें जापानियोंके सुपुर्द कर दिया और जापानियोंने घोषित कर दिया किजो . 
आजाद हिन्द फौजमें सम्मिलित होना चाहें वे बन्दी नहीं हैं । कसान अशीददी ' 
बातोंसे स्पष्ट है कि जब ब्रिटिश सरकारने उन्हें जापानियोंडे हवाले कर दिया तब | 
केवल भक्ति देशके प्रति रह जाता है । फिर जब हम अपने देशकी स्वतन्त्रताके लिये 
लह रहे हैं तो राजभक्तिका प्रश्न कहाँ रह जाता है। आगे आपने अपने वहसमें इस | 
बातका भी खरडन किया कि आजाद हिन्द फौज जापानियोंके हाथकी कठपुतली थी। . 

पश्चात्‌ अदालत दूसरे दिनके लिये उठ गयी । 


ee न्याया 
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बहस जारी करते हुये श्री भूलाभाई देसाईने शासित प्रजाके राजभक्तिके प्र | 

पर अनेक प्रमाण उपस्थित करते हुये अभियुक्तोंके कार्यक्रों न्याय संगत बताया। | 
पश्चात्‌ कानूनी प्रश्‍न पर दहस करते हुए आपने अदालतसे अनुरोध किया कि यदि | 
अपने बहसमें सबूत पक्षके धकीलने कानून सम्बन्धी कोई नयी बात.कही जिसकी । 
मैंने चर्चा न की हो तो मुम्ते उसका उत्तर देनेके लिए समय मिलना चाहिये । | | 
के लतने येणी सत्या तया. ह्या करने डे लिए ल 
ष न्च ! z का 
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कप्तान शासनवाजकी आज्ञा पर मुहम्मदहुसैनक्की तथाकथित दृश्याका उल्लेख 
हरते हुए उन्होंने बताया कि उनको फॉसीकी आज्ञा देने तथा फॉसी देनेके 
एम्बन्धमें कोई सबूत नहा है। और जहाँ तक अन्य ४ व्यक्तियोंको गोलीसे 
| ला देनेका अभियोग है वे गोलोरे उद़ाये ही नहीं गये। इसी  तरहकी 
सजा अन्य व्यक्तियोंको भी दी गयी थी किन्तु फाँसी नहीं दी गयी ओर अभियुक्तों 
ढों माफी दे दी गयी । चूँकि आज्ञा दे दी गयो थी अतः यद्द नहीं मान लिया जाना 
बाहिये कि आज्ञा कार्यरूपमें परिणत की ही गयी थी । 


| कमसे कम इतना तो दै ही कि फॉसी दिये जाने पर इन्दे करनेकी काफी 
गुंजाइश है । ऐसा स्वीकार कर लिये जाने पर सें श्रदाळतसे अनुरोध करू गा कि 

|| सन्देहे अभियुक्तोको लाभ उठाने दिया जाय । न 

| मुहम्मद हुसैनकी घटनाकी पुनः चर्चा इरते हुए आपने कहा कि यह बात समक ।( 
| में नहीं आती है कि जिस व्यक्तिको गोली चलाना नहीं राता है उसे ही क्यों इस 
ढा्येके लिए चुना गया । अन्य घटना की, जिसमें कि लेफ्टिनेणट ढिल्लोंके सामने 

| ४ व्यक्तियोंकों गोलीसे उड़ा देनेका अभियोग लगाया गया है, चर्चा करते हुए 

| इन्होंने कहा कि अदालतको क्लेफ्टिनेणट ढिल्लॉके उस दिनकी हालतके सम्बन्षमें 

: उनकी डायरीसे मालूम हो ही गया दै । डायरीके अनुसार स्पष्ट है कि वे उस 'दिन 
इतने अधिक कमजोर थे जितना पदले कमी नहीं ये और उन्हें सुई भी दी गयी 

| थो। उस परिस्थितिमे इस बातकी बहुत कम सम्भावना है कि ये उस तथाकथित _ 
| पटनाके समय उपस्थित रहें होंगे । उन्होंने अदालतसे इस बातका भी अनुरोध 
|, किया कि वह यह भी स्वीकार करळे कि तथाकथित घटना ( गोली चलाने ) के 
| समय कम्पनीके ुळाये जानेकी बात असत्य है । 


| लगाया गया है ०४ खणडन करते हुए भी. भूलीभाहिन तीय: पडली बात तो 


बे 
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यह दै कि इस वातकी सम्भावना वहीं है कि लेफ्टिनेरर ढिल्लों, जिनपर गोलीसे झा | 
देनेकी आज्ञा देने तथाकथित अभियोग है, उस समय उपस्थित रहे होंगे । दूसरी 
बात यह है कि प्रत्येक गवाह उन लोगोंको नहीं पहचानता है । तीसरी बात यहृहे 
कि दूसरे गवाहका कथन हैं कि पहला गवाइ उस समय वद्दाँ उपस्थित नहीं था । 
चौथी वात यह दै कि दूसरे गवाहने ऐसा वयान दिया है जो सम्भव नहीं है । उन 
लोगोंको पहचाननेका प्रश्‍न महत्वपूरण है । मैंने सबूत पच्छके सम्बन्धमें जितने भी 
दोष बताये हैं उनसे सबूत पक्ष निवेल हो जाता हे । एक गवाइके अनुसार खाक | 
गढ्ढा २० फुट था । यह कोई नहीं स्वीकार करेगा कि ४ व्यक्तियोंपर गोली चलाने | 
के लिएं समूचे ऋम्पनीके सैनिक कुएमें कूदेंगे । अन्तमें उन्होंने कहा कि सवूत पक्ष | 
को सिद्ध करनेका काम सबूत पच्ञके दकीलका है और इसे सिद्ध करनेमें सबूत | 
पचको पूरण असफलता मिली है । उन्होंने इस बातको दुहराया कि यदि गोली । 
चलानेकी आज्ञा दे भी दी गयी हो तो भी गोली चलायी नहीं गयी । । 
आगे श्री भूलाभाईने कहा कि ग्रदि गोळी चलायी भी ,गयी हो तो भी वह | 
कोई अपराध नहीं है क्योंकि आजाद हिन्द फौजके कानूनके अन्तर्गत युद्ध आरी 
रखनेमें जो कारवाईकी गयी उसके लिये किसी व्यक्तिको उत्तरदायी नहीं बहा | 
जा सकता । प 
इसके बाद श्री देसाईने आत्मसमपंणके उन शर्तोकी चर्चा की जो कप्तान सहगल | 
और उनके साथेयोंने आत्मसमर्पणके समय किया था । कर्नल ` किटसन और गुलाम | 
सुहम्मदने यह स्वीकार किया है कि जब कप्तान सहगल और उनके साथी घेर ,लिये 
गये तब उन लोगोंने कहा था कि हम लोप युद्धवन्दीकी तरद आत्मसमर्पण करनेके र 
लिए तैयार हैं नहीं तो हम लोग अन्त तक लडे'गे । यह शर्त स्वीकार कर ली गगौ " | 
थी और तब उन लोगोंने आत्मसमर्पण किया । इसका अर्थ यह हुआ कि बुड | | 
समाप्त हो जानेपर उन लोगोंको युद्धवन्दोकी तरह सुविधा प्राप्त करनेका अधिकार 
है इस कारण-कप्तान'सहनलको 'छोढ पिंधा आना) दिये ? जितने" सबूत सामने 


र २८१ 

| ३ उनसे यही सिद्ध छोता दै कि ब्रिटिश अफसरोंने आजाद हिन्द फौजको संघटित 

ऐेना स्वीकार किया था ओर वे उसके अफसरोंको उसी पदका अफसर ' 

समते थे । न १ 

|  झन्तमें आपने कानून सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्नोंकी चचा करते हुए समूचे सुरः 
दमेकी वैघताको चुनौती दी । आपने कद्दा कि यह ग्रदःलत केवल फौजदारी अदालतके ' 

अन्तर्गत आनेवाले प्रश्नोंके सम्वन्धमें मुकदमा देख सकती है । इस मुकदसेमें कई 

| भ्रभियोग एक साथ मिल्रा दिये गये हैं और कई अभियुक्तोंपर एक साथ सुकदमा 

| चलाया गया है।. प्रीवी कोंसिलके निर्णयका इवाला देते हुए आपने बताया 

| दि जव तक कई व्यक्तियोंने एक साथ मिल कर कोई अभियोग न किया हो तब 

तक प्रत्येक व्यक्ति पर अलग-झलग मुकदमा चलना चाहिये । कुछ अभियुक्तोंपर 

| जो तथाकथित अभियोग लगाया गया है यह दुसरे अभियुक्तोंपर नहीं है । इस 

| तरह समूचा मुकदमा अवैध है । , 

|. अन्तमें आपने कहा कि ये तीनों अभियुक्त संघटित सरकारकी सेनाके सदस्य 

ये अतः इन्हें युद्धरत राष्ट्रोंके सैनिकॉंकी तरह सुविधा प्राप्त करनेका अधिकार हे: 

| श्नपर झन्तराषट्रीय नियम लागू होंगे । यह कहना उचित नहीं है कि फौजी 

| अदालतको अन्तर्राष्ट्रीय नियमसे कोई मतलब नहीं है । जहाँ तक राजमक्तिका प्रश्न 

| है अमेरिकाका “विद्रोह एक ज्वलन्त उदाहरख है। अमेरिका ब्रिटिश उपनिवेश था । 

| उन्होने यह भी बताया कि आजाद हिन्द फौजमें खोग 'स्वेच्छासे भर्ती होते थे न 

| छि दवावसे । इन तीनों अभियुक्तोने उसमें भर्ती होनेके लिए किसीपर अत्याचार 

| नही किया। जहाँ तक हत्या करने और हत्या करनेके लिए प्रोत्साहन देनेका प्रश्न 

। 'है, यह सिद्ध नहीं हो सका है कि वस्तुतः ङ्किसीको फासी दी गयी । उन लोगोंने 

आजाद हिन्द फौजके कानूनके अनुसार कार्य किया और आजाद हिन्द फोजके 

कानून अन्य सभ्य संहीके'कांनूनकी व्हारे औए है: आरती गैस, तिधानकी तरह 

हो थे । कोड़ा मारना जिस तरह भारतीय रचचाविधांनमे है उप्ती तरह उसमें दै । 


२८२ * | 
अन्तमें इन प्रमाणके आधारपर श्री झूलामाई देसाईने अदालतसे भ्रनुरोध क्रिय ? 
- कि अभियुक्त निर्दोष घोषित किये जाँय । 

पश्चात्‌ अदालत शनिवार तकके लिये उठ गयी । 


कस पान 


२२ दिसम्बर १९४५ 
सबूत पक्षकी बहस, 


सर नोशेरवाँ पी० इज्ञीनयर 


सदूतोंसे यह स्पष्ट है कि तीनों अभियुळ आजाद हिन्द फौजमें शामिए 
` थे और उन्होंने सम्नाटकी सेनाके विरुद्ध युद्ध-सम्बन्धी आदेश दिये थे । उन्होंने | 
भाषणों द्वारा युद्धवन्दियोंकों सञ्राटके प्रति वफादारी छोड़नेको प्रेरित किया था। | 
तीनों अभियुक्तोंने सम्नाटके विरुद्ध युद्ध करना स्वीकार कर हो छिया है। अतः | 
इस बातको प्रमाणित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं । | 


यह निर्णय करना अदाळतका काम है कि अभियुक्तांने स्वत युद्धबन्दियो | 
पर अत्याचार किये या वे करना चाहते थे किन्तु यह सिद्ध करना सबूतपक्षके | 
चकीछका काम है कि अभियुक्ताने इस ढङ्गसे धमकी दी कि यदि युदवन्दी | 
आजाद हिन्द्‌ फौजमें सरिमळित न होंगे तो सम्भवतः उनलोगोंको बहुत र 
नाइया झेळनी पढ़ेंगी और उनळोगोंको अत्याचारोंदा शिकार दोना पढ़ेगा। | 
Re करना. होगा कि भभियुक्तो को आजाद हिन्द फोजमें क 
न होनेप्र ग होनेवाळे 
युद्धवन्दिय को दयि दसा) डस ri की है कि 


CC-0.JangamwadiM जानेचाल D 
चारो'का पता था या नहीं। मेरे लिए इतना सिद्ध फर देना 


१८३ 
| अभियुक्त उनलोगोंको आजाद हिन्द फोजमें अरती करना चाइते थे और इसके 
| ढिए सभियुक्तोंने भाषण भी किये । यदिःवे उन अत्याचारो'के बारेमें जानते 
थे तो दह अभियोग ही हुआ। ; ८ 


आरो आपने कहा अभियुक्तो'को भारतीय कमीशन प्राप्त था इसलिए उन 
पर भारतीय फौजी कानून लागू होता है। उनपर यह कानून तबतक लागू 
होता है जबतक वे अवसर प्राप्त न करलें या नोकरीसे इदा न दिये जाये । 
वस्तुतः इस बातका प्रमाण है कि आजाद हिन्द फौजके जिन अफसरो और 
| सिपादियोंने बादर्भे आजाद हिन्द फौज को छोड़ दिया, वे पुनः युद्धवन्दी बना 
| लिये गये। त 


अभियुक्तंके चकीळका कहना दे कि भारतीय दुण्डविधानकी १२१ (अ) 
वीं घाराका अळस विचार होना चाहिये और देखना चाहिये कि अभियुक्तोकी - 
॥ क्या स्थिति थी । यदि अस्थायी सरकारकी घोषणा हो गयी थी और ब्रिटेनके 
| विरुद्ध युद्धकी घोषणा कर दी गयी थी तो सम्राटके विरुद्ध युद्ध करना अपराध 
| नहीं है । किन्तु. वस्तुतः अस्थायी सरकारकी घोषणा करना ही अपराध है भौर . 
ऐसी कारवाईके लिए अपराधीको छोड़ा नहीं जा सकता । युद्ध किस उद्दे इयसे 
किया गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे उसका कुछ भी : उह इय रहा दो 
वह कारवाई ही आपत्तिजनक दे। र 


, हागे आपने यह सिद्ध करनेके लिए कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून चद्दी तक 
पण्डके कानूनका पक अङ्ग दै जहाँतक वे कानून ' धारासमाओं, अदाकती 
निर्णय या प्रथाके अन्तर्गत हो--इग्लेण्डके कानूनोंका हवाला दिया । भअदाळत - 


| पर RR निश्वन्ता त्री जाग को. कया दै जेव, Nl कानूनका 
| सङ्ग | 


२ 
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आगे आपने बताया कि जंबतक “शु भाव'को स्वीकार न कर छिया गया हो 
तबतक उनलछोगोंको युद्धरत राष्ट्रोंके वन्दियोकी तरह सुविधाएँ नहीं दी जा सकतीं। 
असेरिकाके कानून इंग्लेण्डके कानूनसे भिन्न हैं । अन्तराष्ट्रीय कानून अमेरीकाके 


TY 


कानूनको २६ कर सकता है किन्तु इंग्लैण्डके कानूनको नहीं । अतः उन्होंने “ 


_ 


गयी दै और वह भारतीय फौजी कानूनसे बैंधी हुई है । 


आगे आपने आजाद हिन्द सरकारको कुछ देशों द्वारा युद्धरत अस्थायी 
सरकार सान छेनेकी चर्चाकी और कहा कि इसे अन्य राष्ट्र भी स्वीकार | 
करें आवश्यक नहीं है । ऐसा स्वीकार करना उन राष्ट्रोकी नीति थी अतः ग 
उन्होंने स्वीकार किया । अन्य राष्ट्रोपर इसका कोई असर नहीं होता । उन्होंने ` 
यह भी बताया कि स्पेनके विद्ठोहियोंको ( जिनके हाथ शासन है ) इसलिए : 
स्वीकार किया गया था उसमें ब्रिटेनका हित निहित था । स्वतच भारतकी | 
अस्थायी सरकारको युद्धरत सरकार तभी माना जा सकता था जब ब्रिटिश । 


सरकारने इसे स्वीकार किया होता । 


छोकसभामें दिये गये वक्तव्य और भारत लरकारकी विज्ञप्तिमें आजाद | 
हिन्द फोजके सम्बन्धमें जो नीति -अपनायी गयी है उनकी चर्चा करते हुए ' 


आपने बताया कि उनमें उन छोगोंके आजाद द्विन्द फौजमे सम्मिलित होने 


की कारवाईंको कहीं भी न्यायसंगत नहीं घताया गया है । मेरा मत है कि | 


- अभियुक्तोक्के वकीळने अन्तराष्ट्रीय कानूनका जो प्रश्‍न डठाया है वह प्रइ यदि 
धारा सभामें उठाया गया 'होता तो अच्छा होता किन्तु ऐसी अदाळतके वा 
जो शासन विस्य न तथा भारतीय अदालत फौजी कीनूनसे वैधी ह 


कहा कि अमेरीकन कानूनोंका हवाला देना इस सुकदमेके किए महत्वहीन है। | 
इस सुकदमेके सम्बन्धमें अन्तरोष्ट्रीय कानूनका कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता है। . 
इन अभियुक्तों पर मुकदमा चळानेवाळी अदालत कानूनके आधार पर बनायी !४ 


| २८५ 
| है, पेश करना निरर्थक है । आपने भारत सरकारकी दूसरी विज्ञप्ति की ओर 
| अदालतका ध्यान आकुष्ट किया जिसमें वताया गया है कि आजाद हिन्द फोजमें- 
न सरती दोनेवाले ७५ हजार युद्धनन्दियोमेंसे ११ हजार युद्धवन्दी विभिन्न 
| बीमारियोले मर गये थोर आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए २० हजार सैनिकों 
| जैसे केवळ १॥ हजार सैनिक मरे। आपने आजाद हिन्द फ़ौजके प्रचार मन्त्री 
श्री एस० ए० अय्यरके वक्तव्यका विस्तृत हवाला देते हुए बताया कि यदि 
चावळ सेजनेकी बात सच भी थी तो इससे अभियुक्तोको इस सुकदमेमें कोई 
सहायता नहीं मिलती है । - 


आगे श्री इस्ीनियः ने कहा--अन्तररोष्रोय कानूनके अन्तर्गत जापानियोंको 
अपने जीते हुए प्रदेशको आजाद हिन्द फौजके हाथमे पोंपनेका अधिकार 
नहीं था । उन्होंने बताया कि जहाँ तक जापानियों द्वारा अधिकार किये गये 
मणिपुर और बिशनपुरके क्षेत्रोंक्ा सम्बन्ध है, उस क्षेत्रकी शासन-ब्यव€याके 
लिए श्री सुभाषचन्द्र बछु द्वारा नियुक्त ब्यक्तियोंमेंत्ते एक भी व्यक्ति ज्ञापानी 
सैनिक और आजाद हिन्द्र फौजके सेनिकोंके संयुक्त अधिकारवाले क्षेश्रेमिं 
नहीं था।. 


आणे सर नौशेरवाँने सबूत पक्षके इस कथगकी कि कप्तान ह | 
युद्धवन्दीके रूपमें आत्मसमर्पण किया था, कहा कि बह नहीं कहा जा सक 
अग्रगामी दस्तेके कमाण्डरक, जिसको कि कसान सदगने या या, 
'श्रु-भाव स्वीकार करनेका अधिकार था या रख सकता था। अ द 
कहा है कि भारतीय बन्दी सिंगापुरमें निम्सद्वाय छोड़ दिये गये थे, गळत है. 
कनल हण्टने उस समय जो कुछ कहा वह जापानियो के आदेशसे ही कहा । 
उस अवदाम कोई और कह भी क्या सकते थे । फिर कहते या न कहते बात 
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आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित होडेके अभियुक्तो'के उद्देश्यों की चर्चा करले 
हुए आपने कहा कि अभियुक्तों ने जो कुछ भी किया चह जापानियो'के भारतपर 
अधिकार करनेके लिए ही किया । हाँ, उन्होंने मोर्चे पर खुद छद्नेपर विज्ञे 
जोर दिया और जापानियो'के कोहिसा और इृस्फलसे हट आनेपर भी लवते रहे। 

जो कुछ भी अस्थायी सरकारके सम्पन्धर्मे कहा यया है और अभियुक्तो'फे 
अधिकार मिलनेक्ी जा भी बात कही गयी है, वह सन्नाट्के विरुद्ध शत्रुसे भिल 
जानेके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । 

आरे श्री नौसेरचॉने अभियुक्तो'पर लगाये गये हत्याके लिए भदकानेके 
आरोपके समर्थनमें अपनी दुर्लीले पेश की और झहा कि अभियुक्तोपर जो. 
अभियोग छगाये गये हैं, वे सबके सथ साबित हो गये हैं। साथही इम | 
सम्बन्ध भी काफी प्रमाण हैं रि अभियुक्छोंने जो कुछ किया, वह उन्होंने 
साड़ेका रडू. बनकर नहीं झिया, बल्कि देशभक्ति अथवा भारतळी सेवाकी | 
भावनासे ही किया, फिर चाहे यह भावना बुद्धिमत्ता पूणे हो अथवा पग्र । 
हो'। पर इससे काचूनकी दष्टिसे अभियुक्तो'का बचाव नही" हो सकता । हाँ 
इतना अवश्य है कि यदि अदाळतका फैसळा अभियुक्तो के खिलाफ हुआ और 
सजा देनेका प्रश्‍न उपस्थित हुआ तो यह वात ध्यानमें रखा जा सकता है। 

जहां तक सजा देनेका सवार है वहाँ तक अदाळतके हाथ बंधे हुए हं। 
यदि अदालतका फैसळा अभियुखो'के खिलाफ हो तो यह आदाळत कमसे कम 
सजा आजीच कारावालकी दें सकती है । परन्तु यदि अदालत शहादतो के 
आधा (पर यह महसूस करे कि सजा कम होनी चाहिये तो थह अपने फैसले 

. और दी यायी सजःके लाथ उडी सिफारिश कर सकती है और डसपर सजा 

को घुष्ट करनेवाले अफसर उसपर विचार करे'गे । 


पश्चात्‌ अदालत २९ दिसम्बर तकके किए स्थगित गयी । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८७ 


२९ दिसम्बर १९४५ 


जज एडवोकेटड्वारा विष्लेषण . 
कर्नल एफ० सी० ए० केरिन 


आप कुछ समयसे एक पेसे सुकदमेको सुन रहे हैं जिससे रवंभावतः ही | 
आपको बहुत चिन्ता और व्यग्रता होती रही है। यद्द जैसा सामला है वैसे 
मामले कभी-कभी ही फौजी अदाळतके सामने आते हैं, जब उसको ऐसे कानूनी 
और वास्रविक प्रइनेंका निर्णय करना पढ़ता है। आपके सामने जो तीन अभि- 
युक्त हैं,उन्हें दोषी या निर्दोष ठहरानेका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। मैं अपनी 
योग्यतानुसार बताऊँगा कि इन आरोपोंमें कानून कहाँवक लागू होता दै। मैं 
सबूत ओर सफाई पक्ष द्वारा पेश किये तथ्य भी आपळे सासने रखूँगा । इसमें 
सैं निष्पक्ष रहूँगा। मेरा काम कानूनी प्रदनोंको आपके सामने स्पष्ट रूपर्मे रखना 
है, निर्णय करना यह आपका कास दे। 


आपो यह याद दिळाना आवश्यक नहीं है कि भाप इस सुकदमेंके बारे 
में अदाळतकी चहार' दीवारीके बाहरके विचारोंका खयाल नहीं करेंगे । इस 
सुकदसेने पत्नोर्मे जनताका ध्यान बहुत अधिक आकर्षित किया दे । आप. 
अपना भत केवळ गवाहीके आधारपर बनायें। आपने दोनो. एक्षोंकी प्रभाव 
पूर्ण वक्तूराये भो सुना हैं जिनमें अपने अपने अनुसार नतीजे निङाळनेपर जोर 
दिया शया हे । पको इनसे विचार करनेमें सहायता मिलेगी, - लेकिन आप 
अपना निर्णय यवाहीडे आाधारपर ही करेंगे । 
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जज पुडवोकेटने आगे कहा--आभियुक्तक अपराधक सिद करना सबूत 
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पक्षका काम है । जबतक अपराध सिद्ध न हो जाय तबतक अभियुक्त निदोप 
समझे जाने चाहिये । 


. सफाइ पक्षकी इस दुलललका विइळेषण करते हुए कि धारा १२ भक्षे 


अनुसार मासलेको उचित अधिकारीसे स्वीकृति लिये बिना फौजी अदालत 


तय नहीं कर सकती, जज एडवोकेटने सम्मति दी कि फौजी अदालतको यह 


अधिकार है । 


अभियुक्त पर फौजदारी कांनूनकी धारा २३३ और २३४ के अनुसार _ 


सामूहिक मुकदमा 'चळाना गैरकानूनी है, इस दळीळके सस्बन्धमें 
आपने कहा छि मेरी सम्मतिमें फोजी अदालत इसके पाळनके लिये 
बाध्य नहीं हे । , | 

स्वतन्त्न भारतकी अस्थायी सरकारकी स्थापनाके प्रमाणोंकी चर्चा करते 
हुए जज एडवोकेटने कहा--सफाई पक्षकी ओरसे अन्तराष्ट्रिय विधानके 
नियमोंपर विचार करनेको कहा गया है जौर यह तकं किया गया है कि यह 
बातें निश्चित रूपसे प्रमाणित द्वो चुकी हैं क्रि अस्थायी सरझारकी स्थापना और 
उसकी घोषणा नियमित रूपसे हुईं थी। यह सरकार वेध सरकार थी और 


धुरी राष्ट्रोने इस सरकारको स्वीकार किया था तथा इस स्वीक्षतिसे प्रमाणित हैं | न 


कि आजाद दन्द सरकार राज्यसत्ताकी अवस्थाको गरात “हो चुकी यी । इस 
- सरकारके पास संघटित सेना थी जो नियमित रूपसे नियुक्त भारतीय अफसरों 


दवारा सञ्चालित होती थी । आजाद हिन्द फौजकी स्थापनाका झुख्य उद्देस्य 


भारतका उद्धार करना था. तथा इस उद्देश्यके अतिरिक्त बर्मा तथा मलायाके 
निवासी सारतीयोंडी विशेष्तः युद्धकालमें रक्षा करना था। इस सरकारके 
अधीन अपने प्रदेश थे तथा इस युद्धके छड़नेके लिये बड़े पैमानेपर प्रचुर 
साधन मास थे.। आगे झन कोहितने-जजों छि. सखोल कडकड कि आपका 
कर्तव्य हे कि सबूत और सफाई दोनों पक्षों द्वारा उद्छत अन्तर्राष्ट्रीय 


I 


| पर विचार करें और जब आपको सन्तोष हो जाय कि जो बातें कही गयी हैं वे 
| अन्तर्राष्ट्रीय विधानद्वारा स्वीकृत हैं तभी कोई निर्णय करें । 


२८९ 


सफाईपक्षकी ओरसे कहा गया कि अभियुक्त तथा उनके अन्य सायी जो / 
सिंगापुरमें थे अंग्र जोंद्वारा जापानियोंको समर्पित कर दिये गये और उनकी. 
रक्षा नहीं की गयी । इस प्रकार आत्म-समर्पित होते और युद्धबन्दीकी हाळतमें 
उनके सामने जापानियोंने उनके देश ( भारत ) के उद्धारकी बात रखी और . 


. उन्होने देशोद्धारके लिए राख अहण किया और अन्तराट्री विधानके अनुसार 


उनका राजभक्तिकी झपथका अपने देशके छिपे परित्याग करना. न्यायोचित था । 
ऐसा करके उन्होंने कोई अपराध नहीं किया । है 

इसके बाद कर्नल केरिनने अभियुक्तोंपर छगाये गये अभियोगोका संक्षिप्त 
परिचय देते हुए कहा कि मैं अब अन्तराष्ट्रीय विधानका जिक्र न कर अभि- 
योगोंपर विचार करता हू परन्तु मैं अदाळचको इस बातका स्मरण दिलाता हूँ, 
कि यदि वह दोनों पक्षों (सवूत और सफाई) द्वारा कहे गये तथा मेरेद्वारा बतायें 
गये अन्तर्राष्ट्रीय विधानपर आधारित अभियुक्तोंके पक्षमें निश्चयपर पहुँचे तो जो 


बातें में कह रहा हू उनपर अदालतको विचार करनेझी आवश्यकता नहीं होगी। 


अश्ियुक्तों पर लगाये गये असियोगॉके प्रमाणोंका संक्षेपमें परिचय देते हुए 
जज एडवोकेटने कहा कि तीनों अभियुक्तोपर सम्राटके विरुद्ध, युद्ध करनेका प्रथम 
अभियोग है । मैं जजोंका ध्यान एक महइस्वदुणे बातकी ओर जाकृष्ट करनेको 
बाध्य हू । में नहीं जानता कि आपछोग सबूतके उन गवाहोंझो क्‍या मानंगे जो 
तीनों अभियुक्तांके साथ आजाद हिन्द फोजमें भरती हुए और अभियोग प्रमे 
वर्णित, अनेक कारवाइयोंमें आमि थे । में इस सम्बन्धमें यदी कह सकता 
हँ कि यदि किसी समय आपके दिचांरमें उपयुक्त गवाह सहअपराघी जान 
पडे' तो मेरा यह कर्तव्य है कि :मैं आपको एक सहअपराधीके अप्रमाणित 
सवूतपर दण्ड दमे के तलतरेके.अति!बेतणकमे-हे देरा ०्कचा करस्य समझता हु ॥ 


३२९५ हु 


. सबूत और सफाई-दोनों पक्षांके लिए झुकदमेपर इस बातसे चाहे जो असर 
दो, परन्तु कहीं भी यह कहा नहीं गया है कि इन तीनों अभियुकोंने कभी 
स्वयं भी किलीके अति दुर्व्यवहार किया या कभी किसी मजुष्यको कष्ट देते समय 
` था किली दुर्व्यवहारके समय उपस्थित थे। आपळोगोके विचारार्थ चाखविक 
जात यह है कि दुर्व्यवहारके ये उदाहरण सत्य हैं या झूठ और यदि थे सच हैं 
तो क्या वे इतने महत्वके थे कि अभियुक्त उनको जानते थे? सफाईपक्षने 
यह इनकार नहीं किया है कि अभियुक्त आजाद हिन्द फौजमें भरती हुए और 


। . मिन्नराष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया । सभी अभिको ने इस बातपर जोर दिया है कि 


` आजाद हिन्द फौज स्वयंसेवकोंकी सेना थी और लोग इसमें स्वेच्छासे भरती 


इए थे तथा सदा वे उच्चकोटिळी देशभक्तिसे पूर्ण थे। निस्सन्देह. उद्देश्योंके . 
कारण यदि अपराध कोई किया जाय, तो उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। . 
इसके बाद कर्नल केरिनने तीनों अमियुक्तोंपर, लगाये गये अभियोगेंका | 


आजाद हिन्द फोजके भरती होनेके लिए भारतीय युद्ध-बस्दियोंको, कष्ट 
देने तथा उनके साथ दुव्येवहार करनेके सम्बन्धर्स कनेक केरिनने कहा कि ` 


मु 


विवरण देते हुए जजो'ने कहा कि लेफ्टिनेण्ट ढिळो'पर ४ व्यक्तियोंकी हत्या कराने- 


का अभियोग है । परन्तु सबूतपक्ष, सबूतके गवाहोके बयान मात्रसे ही मारे, 


गये न्य:केयो'की शिनाइतके सवृतके भारले . बरी नहीं हो सकता । सबूतके | 
गवाहो'ने मारे गये च.रो' व्यक्तियो'मेसे किसीकी शिनाख्त नहीं की है । ळेफिट- | 


नेण्ट डिळो'ने अपनी सफाईमें कहा है कि यह सत्य हे-कि मैंने चार व्यक्तियोंपर ' 


है 


अपने पक्षसे भागने तथा शाजुसे मिलकर सेद देनेके अभियोगमें सुकंदमा 
, चलानेका आदेश दिया था, परन्तु यह 'सवंथा असत्य है कि. मेरे आदेशसे 
'चे मारे यये । i ee 5 | 

-. थदि अदाळत यह समझे कि वे चारो व्यक्ति जो मारे गये बताये जाते हैं 


वही थे जिनकी वर्म अभियं पमे है तो बात मित्र है ( न्य यदि अदाकत 


९ 
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| समझे कि हत्यां पूर्णतः सिद्ध नहीं हुई है तो. विचारणीय होया ,कि उनपर 
इत्याकी चेशके प्रश्‍नपर विशेष विचार किया जा सकता है या नहीं । 
` . कसान सहगळपर हत्याके लिप भइकानेका जो आरोप है, वह बहुत कुछ 
ढेफ्टिनेण्ट ठिळोपर लगाये गये इत्याके आरोपके सदूतपर निर्भर . करता है । 
| उनपर फदं जञ॒माँके आघापर अभियोग ळगाया गयां है । उसके अतिरिक्त उनके ` 
{ ऊपर अभियोगका कोई आधार नहीं है। 
' शाहनवाजपर 'हत्याके. लिए भडकानेका जो आरोप है उसकी चर्चा करते 
हुए कहा कि यदि आप खृत्युके सबूतसे सन्तुष्ट न हों तो उन्हें आप भारतीय 
दण्ड विधान धारा १०९ के अनुसार दण्ड नही दे सकते । 
पश्चात्‌ अदालत ३१ दिसम्बरके लिए उठ गयी । 


SR फनिनान--रपमक, 


३१ दिसम्बर १९४२ 


अदालतमें आज मिलीटरी प्रासी बयुटर कर्नल वाने अभियुक्तो के चरित 
सम्बन्धी कागजात पेश किये । ह 
कप्तान शाहनवाजके सम्बन्धमें आपने बताया कि उकळी उस्र.३१ वर्ष ३३ 
मांस है। ये ९ वर्ष १३ माखले सैनिक सेवामें थे और आरम्मसे ही कमीशन 
प्राप्त अफसर थे ।.वे ५ वर्ष १ मासतक कप्तान रहे हैं। सुकदमेकी बात छोड- 
| कर उनका चरित्र सदा बढ़ा अच्छा रहा । उन्हें कोई सैनिक पदक या बिल्ला 
नहीं मिडा । इससे पहले उन्हें कोई सजा नहीं मिली है । 
| कप्तान सहगळंके विषय आपने बताया कि उनकी उम्र २८ वर्ष ३३ 
मासकी है। वे लगातार कमीशन प्राप्त अफसरकी . हैसियतसे कार्य करते रहे 
. हैं। वे ५ लालतक कोत रहें हैं 36 कोई  सैनिकेपदकी था? "बिल्का नहीं 
} 388५ 


~ ” 
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मिला । उन्हें इससे पहले कोई सजा नहीं सिली । उनका चरिन्न बहुत 
अच्छा रहा है । | 


लेफ्टिनेण्ट ढिल्छो" के सम्बन्धमें थापने. जताया कि अभियुक्तकी उच्च ३० . 
* वर्ष ९ मास है। उनकी कुछ सैनिक सेवा ५ वर्ष ९ सासकी है। घे ४ वर्ष ड 


साखतक छेफ्टिनेण्टके पद्पर रहे हे । उन्हे इससे पूर्व कभी कोई संजा नहीं 
सिळी । उन्हे कोई सेनिकपद॒क या बिल्‍्छा नहीं सिला | उनका चरित्र बहुत 
अच्छा रहा है । 


शज एडवोकेटने ,( सफाई पक्षले )--क््या आप कर्नळ वाइशसे जिरइ 


करना चाहेंगे ? 
सफाई पक्षके चक़ीछ--नही'.। े 
इसके वाद जज पुढवोळेटने सफाई पक्षके वकीळ और अभियुक्तो से 
कि क्या आप अदाळतके सम्मुख कोई बयान देना चाहते हैं ? जिसपर उन्होंने 
कहा--नही* । . 0 
उपरान्त अध्यक्ष मेजर ब्लेक्सलेण्डने यह घोषणा की कि अभियुक्त. कप्तान 
शाइनवाज, कप्तान: हगळ और लेफ्टिनेण्ट ढिह्लोंपर जे जुर्म छगाये गये हैं, 
उनमेंसे वे एक या एकसे अधिक जुर्योंके अपराधी प्रमाणित हुए हैं। 


अभियुक्तोंको क्या सजा दी जाय इसपर विचार करनेके किए अदाळतकी 


काररवाई स्थगित की जा रही है। अद्ाळतका निर्णय और दण्ड तभी वैध 
समझा जायगा जब उसपर स्वीकृति देनेवाले अन्तिम अधिकारी उसे स्वीकार 
कर लेंगे । अतः निर्णय और दण्डकी घोषणा कुछ दिन चाद की जायगी। आशा 


* है कि इसमें एक सप्ताहसे अधिक न ळगेगा | अब खुली अदांतमें सुंकदमेकी 


कारवाई समाप्त की जाती है।. ई 
परचात्‌ लदाळतुकर: कार्ये. तापक. द्या by eGangotri 
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फैसला और रिहाई... ` 


३ जनवरी १९४५ को भारत सरकारकी आरसे निञ्चलिखित विज्ञप्ति 
प्रकाशित की गयी ३--- 


| ` कसान एाइनचाजख , कप्तान सहयल और लेफ्टिनेण्ट दिल्लोंडा विचार 

फौजी जदालतके सम्मुख हुआ । तीनों व्यक्तियोंके विरुद्ध सम्राटके विरुद्ध युद्ध 
| छेइनेका अभियोग था । लेफ्टिनेण्ट दिल्लोपर इत्ाका और अन्य दोपर हत्याको 
| प्रोत्सादित करनेका भी अभियोग था । अदालतका मत है कि तीनों व्यक्ति 
| सन्नारके विरुद्ध युद्ध करनेके. अपराधी हैं। साथ ही कप्तान शाहनवाजखाँपर 
इत्याझो प्रोत्लाद्वित. करनेका अभियोग प्रमाणित हे । छेफ्टिनेण्ट ढिल्लों और 
कप्तान सहगल इत्याके अभियोगसे बरी किये गये । 


सम्राटके विरुद्ध युद्ध करनेका अपराधी पाकर अदालत सुत्युद्ण्ड या ' 
| थाजीवन निर्धासनका वृण्ड देनेके लिए बाध्य थी। कानुन के अनुसार इससे 

` कम दण्ड नहीं दिया जा सकता थः । तीनों. अभियुक्तोंको अदाळतने आजीवन 

| निर्वान तथा जमा हुए रुपये और शेष. घेतनकी जब्तीका दण्ड देनेका 

| निश्चय किया हे । 

। फौजी अदाळतका कोई निर्णय दण्ड जबतक स्वीकृत न दो जाय पूर्ण नहीं 

| \होता । इस मामळेसें स्वीकृति देनेवाले. अफसर, प्रधान सेनापति, प्रत्येक . 
मामळेमें. भदाळतके निर्णयसे सन्तुष्ट हैं इसलिए उसे स्वीकार करते दे । 

| साथ ही स्वीकृति देनेवाले अफसरको अधिकार है कि वद सजाको कम करे 
स्द॒ कर दे या माफ कर दे। जैसा कि पत्नोर्मे छपा है, भारत सरकारकी नीति 
'भदिष्यमें के. उ्दोक्त,सुकद्सा००पिकाजेकी है. जिन्हीने-लजाद्रके विरुद्ध ` 
युद्ध करनेके अतिरिक्त पाशविकताके कार्य किये हैं ; और यह भी कहा गया 
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रखेंगे कि सभ्य व्यवहारे विधानपर उस कार्यका कितना प्रभाव पढ़ता है । ` 

लेफ्टिनेण्ट दिल्लों और कप्तान सहगल क्रमशः हत्या और इत्याको प्रोत्साहित 
करनेके अभियोगसे बरी कर दिये गये हैं। और उनके विरुद्ध किसी अन्य 
पाशविक कार्यका अभियोग नहीं है । यद्यपि कप्तान शाहनवाज हत्याको प्रोत्सा. 


है (कि किसी सुकदमेपर विचार करते इए अधिकारी इस वातपर भी ष्पान 


दित करनेळे अपराधी पाये गये हैं और उनके कार्य कठोर. सावित हुए हैं. 


तथापि स्वीकृति देते समय अफसरने तत्कालीन अवस्थापर विचार किया है। 
अत्तु, प्रधान सेनापतिने वीनोंके साथ सजाके सम्बन्धे एक सा व्यवहार 


करने और तीनों अभियुक्तोंका आज्योवन निर्वासनका दण्ड साफ करने निश्चय . 


राज्यके विरुद्ध युद्ध करना प्रत्येक ` अवस्थाने अफसर और सेनि कके लिए एक 


घोरतमे अपराध है । यह ऐता सिद्धान्त है जिसका पाळन करना किसी भी 
वेध वतमान या भावी सरकारके किए अपने स्थायित्वकी दहिले अत्यावश्यक है। 
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